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उ्पा 


दो शब्द 


स्वतनता का इतिहास रक्त से लिखा जाता है। अनग्रितत बलिदानियों से देश के 
इतिहास का निर्माण होता है । स्याही तो घटनाओं को कलमवद्ध करने का महज माध्यम हो 
सकती है । 


857 की नाति ने देश के इतिहास मे एक पया अध्याय जोड दिया । नाति का मुरय 
केच्द दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, विहार तथा मध्य भारत थे, परन्तु दुर दूर तक काति के सिहनाद 
की प्रतिध्वनि फेल गयी । औरगाबाद, जलपाईगुडी, पोरहट, सवलपुर, नारगृण्ड, कोल्हापुर 
भोर ढाका जैसे दुग्वर्ती स्थानो पर भी भारतवासियो ने अग्रेजो से डटकर तोहा लिया। 


857 की जनक्राति को केवल सिपाहियो जथवा असतुष्ट ताल्लुवेदारो का विद्रोह 4 हुकर 
टाल देना इतिहास के साथ अन्याय करना है। इतिहासकार मालेसन ने लिखा है कि अवध, 
रहेलखड व बुदेलखड के अधिकाश लोग अग्रेजो के विरुद्ध उठ खडे हुए थे। ग्रामवासियों का 
क्रातिफारियों के छुपने के गुप्त स्थान पता रहते थे, वे उनके साथ कभी विव्वासघात नहीं 
करते थे। बिहार में अमरसिह कंमूर की पहाडियो मे छुपे हुए थे । छापामार युद्ध के द्वारा 
होने अग्नेजो को नाको चने चबरवा दिये थे। पहाडियो के निकठ्वर्ती ग्रामो के निवात्ती 
अमरसिह के रहने के स्थान से परिचित थे, परन्तु उ होने कभी विश्वासघात मही किया। 
पोरहट के राजा अर्जुनसिह के सकेत-मात्र से उस क्षेत्र की दुदमनीय जातिया काति में कूद 
पडी । ऐसी काति को जनकाति न कहकर और क्या कहना उपयुक्त होगा ? 


857 की काति मे हिन्दू तथा मुसलमानों ने कधे से-कधा मिलाकर युद्ध मे भाग लिया। 
समस्त राष्ट्र ने दिल्ली के वादशाह वहादुरशाह जफर के नेतृत्व मे युद्ध लडने का निर्णय लिया । 
बहादुरशाह जफर ने भारतीय जनता की भावनाओ का सम्मान करते हुए राज्य-भर मे गो- 
हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। वादशाह ने युद्ध के लिए हिन्दू तथा मुसलमान दोनो का ही 
भाद्वान किया । हिन्दू और मुसलमान दोनो का ही एवं लक्ष्य धा--अग्रेजों का समुल्ल नाश । 


3857 की जन-नाति मे योगी, फकीर, दूत, सदेशवाहक स्थान स्थान पर जाकर काति 
की अलख जगा रहे थे। मौलवी अहमदशाह राजनैतिक सनन्‍्यासी ये | उनके साथ पताका और 
नवकारा रहते ये। उनके शब्दो को सुनकर लोगी के हृदय मे उत्साह भर उठता था और वे 
दृढ़ सकलप कर लेते थे कि देश के लिए अपने प्राणो को न्‍्यौछावर कर देंगे। शहजादा फिरोज 
का दिल्‍ली के शाही परिवार से सबधित थे परन्तु उन्होने छोटी सी आयु में ही देश के लिए फकीरो 
के से वस्त्र धारण किये । पीर के वेष में सफेद घोडें पर बैठकर, हाथ मे काति की पताका 


(छा) 


लिये, वह सिपाहियों का नेतृत्व करते ये । सा्जेट फाव्स माईकेल मे त्राति का विवरण देते हुए 
जिखा है कि वह अपनी सेना के साथ कूच कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नंगे फवीर को 
देखा, जिसका शरीर बहुत सुडील था । उसका सारा सिर मुझ हुआ था और मध्य में बालो 
की एक चोटी थी । उसके सारे मुख पर ताल और सफ़ेद रग पुता हुआ था। चह चीते की 
खाल पर बैठा था तथा माला जप रहा था। एक सेनाधिकारी ने कहा--“पह व्यवित जोगी है 
और किसी का वुछ नही बिगाड़ सकता ।” अभी शब्द मुह से पुरी तरह विकले भी नही थे कि 
जोगी ने चीते की साल के नीचे से पिस्तौल निकालकर दाग दी। ऐसी घटनाए दिन-प्रति दिन 
होती रहती थी। 

7857 के स्वततता सेनानियों के अदम्य उत्पाह एवं अपूब वतिदात की कहानी पढ़कर 
आज भी मन प्रेरणा और श्रद्धा से भर उठता है ओर हृदय श्रद्धा से नतमत्तक हो जाता है। 


बुछ इनिहासकारों का मत है कि इन कातिकारियी का रास्ट्रीयता वी परिभापा से 
परिचय नही था तथा ये लोग व्यक्तिगत कारणों से युद्ध मे सम्मिलित हुए । इन महान शहीदी 
का युद्ध म सम्मिलित होने का कोई भी कारण रहा हो, परतु एक वार अग्रेजो के विरुद्ध उठ 
खठे होन के बाद उन्होंने पीछे मुडकर वही देया । य॑ वीर सेनानी बडे से पडा त्याग करने मे 
भी नही हिचकिचाए । 

फात्ति के कुछ अग्रणी नेता विख्यात हो जाते है, परतु दुर्भाग्यवश्च बुछ की वीरगाथाएं 
दघ्तावजी और पुस्तकालयों को अलमारियों में बद होकर रह जाती है। इस पुस्तक भें 857 
के कुछ अल्पन्नात शहीदो को लुप्तश्ाय पुस्तको और अभिलेखागारो से मिकालकर देशवासियों 
वे सम्मुस लाने का प्रधान किया गया है। आशा है, इपके अनुपम वलिदानों वी कहानिया 
पढ़कर भारतवासिया के हृदया मे देशभक्ति तवा आत्मत्याय की भावना दृढ़ हो उ०गी । 
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मोलवी अहमदशाह 


होम्स के अनुसार 857 के विप्लव में जिन लोगो ने हमारे विरुद्ध युद्ध लडा उनमे 
मौलवी अहमदशाह सबसे अधिक योग्य एवं दृढ़ सकतप व्यक्ति थे। वे अनायास ही राजनीतिक 
रगमच पर अवतरित हुए। यह निश्चयपृत्॒क कहना कठिन है कि वे कौन थे तथा कहा से 
भाये थे। एक इतिहासकार के भनुसार वे पदच्युत तात्लुकेदारों मे से एक थे। किन्तु कुछ 
अ-य इतिहासकारो के अनुसार वे मद्रास के निवासी थे। जनवरी 857 के आरभ मे मद्रास 
शहर की दीवारो पर एक घोषणा-पत्र विपफ्ाया गया जिसमे अग्रेजो को देश से वाहुर निकाल 
देने के लिए भारतवासियों का आह्वान किया गया था। घोषणा पन्र मे लिखा हुआ था--धर्म 
में विश्वास रसने बालो को विश्वासघातियों के विरुद्ध उठ राड्ा होना चाहिए और उन्हे देश 
से देना तिकाल चाहिए | अग्रेजों ने न्‍्थाय की ठुला को उठाकर एक ओर रख दिया है। अब 
एक ही तरीका है--'धर्म युद्ध'। सभवत यह घोषणा पत्र मौलवी अहमदशाह तथा उनके 
साथियों द्वारा लिखा गया था। 

मौलवी अहमदशाह का माम कही अहमदशाह, कही अहमद़ुल्लाशाह तथा कही 
सिकदरशाह्‌ लिखा हुआ है। वह सुती मुसलमान थे तथा उनका परिवार धनाढूय था। बह 
विद्वान व्यवित थे तथा अग्रेजी भाषा का उहे अच्छा ज्ञान था। त्राति के समय उनकी आयु 
उनतालीस-चालीस वर्ष की थी । इस प्रकार उनका जन्म लगभग 88 में होना चाहिए। 
मौलवी साहब रुपवान व शिष्ट व्यक्ति थे ) कहते है कि मौलवी अहमदशाह को किसी पीर 
ने स्वतनता सग्राम मे कूद पडने के लिए प्रेरित किया था। 


मौलवी अहमदशाह युवावस्था मे ही फफ्रीर वम गये थे और वे देशवासियों मे स्ववनता 
का मंत्र फूकने के लिए अपने दस-पद्रह साथियों के साथ मद्रास से लखनऊ पहुचे और उन्होने 
अग्नेजो के विरुद्ध धम-युद्ध की घोषणा की । सैयद कालउद्दीन हैदर हसनी हुसैनी ने लिखा है-- 
“अहमदुल्लाशाह फकीर, रहने वाला मदरास (मद्रास) या दककन का, केई बरस से लखनऊ 
में घशस्तियारी मडी से रहा करता था, मशहूर नक्‍कारशाह था।” 


लाड डलहौजी ने अवध को बडे ही अत्यायपूर्ण ढग से अग्रेजी राज मे विलय कर लिया 
था। 847 मे नवाब वाजिद अली अवध की राजगद्दी पर बेठे । अग्रेज नित्य ही नवाव के 
शासन मे हस्तक्षेप किया करते थे। अवध का धन वैभव वल्पनातीत था और यह डलहीजी के 
लिए बहुत बडा प्रलोभन था। उसने घोषणा की कि तवाव वाजिद अली चरित्रहीन एव 
योग्य शासक है, इसलिए अवध के राज्य को अग्रेजी राज्य मे मिला लेना चाहिए। लाई 


2 सन सत्तावा के सूसे घिसरे शहीद 


डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ के रेजिडेट आउट्रम 4 नवाब के सम्मुप्त एक वागज प्रस्तुत 
किया जिस पर लिखा हुआ था--“मैं (वाजिद अली ) युश्ञी से भपप्री सल्तनत कपनी वा देन 
को तैयार हू ।” नवाब ने तीन दिन तक कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये। अग्रेज अधिकारियों 
ने नवाव के साथ की हुईं सम सघियों को भुलाकर अपगी सेगा सहित महल मे प्रवेश किया। 
उन्होने महल को खूब लूटा और अवध पर अग्रेजो का शासन स्थापित हो गया। अवध को 
भग्रेजी राज्य में मिलाने के पश्चात्‌ वहा के बडे-यडे जमीदारी और ताल्लुवेदारों वे साथ बहुत 
अनुचित व्यवहार क्या गया । वहुत सी जागीरें जब्त कर ली गईं तथा अब गाव छीन लिये 
गये । अवध के विलय के उपरात मौलवी अहमदशाह ने अपना सारा समय 'धम युद्ध' की तैयारी 
में लगा दिया । 


मौलवी साहव का विस्वास था बिः सशस्त्र विद्रीह की सफतता के लिए जनता के 
समथन की आवश्यकता है। उन्होंने जनता को जागृत करने के लिए फर्रीर के बष में स्थाव 
स्थान पर भ्रमण फ़िया। उनके आद्वान पर हजारो व्यविति एकथित हो जाते थे। राष्ट्र की 
सौ वर्षो में शने शने परतनता में जकडे जाने की लोमहपव कहानी सुनकर लोगो का खून 
खोल उठता था। दिल्‍ली, मेरठ, पटा॥, वनकत्ता तथा भ य वाई स्थानों पर जाकर दैश्ष प्रेम 
के इन दीवानो मे नाति का शखनाद फूका। मौलवी साहव ने बहुत-री पत्र पत्रिकाएं निकाली | 
उन्होने कई सगठन बनाये । लखनऊ के कोतवाल ने उन्ह चेतावनी दी और शहर से निकल 
जाने का आदेश दिया । आगरा शहर फे मजिस्ट्रेट ने उन पर कडी निगरानी रखने का हुक्म 
दिया और वाद में घहर से निप्फासित कर दिया। किंतु मौलवी अहमदशाह बिना धवराये 
लोगो को अग्रेजो के विरुद्ध भडकाते रहे । 


857 की जाति के दो मुय्य चिह्न थे--कमल ओर चपाती । एक गाव का कोई व्यवित 
दूसरे गाव मे चपातिया ले जाता था। वह थोडी-सी चपाती स्वयं खाता था तथा बाकी सारे 
गाव के लोगो मे वाट देता था। इसके उपरात दूसरे गाव का कोई व्यवित अगले गाव में जाता 
था और इसी प्रकार रोटी बारता था। इसका अथ यह होता था कि उस ग्राव की गेववा 
अति मे भाग लेने के लिए तैयार है। कमल का फूल सेना की एक पलटन से दुसरी पलटन को 
पहुचाया जाता था। इसका तात्पय यह था कि वह पलटन भी जाति में भाग लेने को तैयार 
है। कहा जाता है कि चपाती योजना के सूनधार मौलबी धाहव ही थे । इस योजता मे क्राति 
की चिंगारी को प्रज्वलित करने मे बहुत सहायता दी । 


फरवरी 857 में मौलवी अहमदशाह अपने अनुयाग्रियो के साथ फैजाबाद की एक 
सराय में उतरे। शहर के कोतवाल ने नगर के विशेष अधिकारी लेफ्टिनेट थरवन को बताया 
कि मौलवी का जनमानस पर गहरा प्रभाव है तथा शहर की शाति भग होने का भय है। अग्रेज 
अधिकारी भयभीत हो उठे | लेपिटनेंट थरवर्न ने मौलवी के पास जाकर उतसे अपने झस्त्र 
समपित करने को कहा । मौलवी साहव ने शस्त्र देना अस्वीकार कर दिया। लेपिटनेंट थरवरन 
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ने उनसे पूछा--“आप फैजाबाद कब छोडेगे २” मौलवी ने लापरवाही से उत्तर दिया--/जब 
इच्छा होगी ।” अधिकारियों ने मौलवी साहव को जब गिरफ्तार करना चाहा तो उन्होने 
अपने साथियों के साथ उनका सामना किया। युद्ध मे मौलवी आहत हो गये । उनके तीन साथी 
मारे गये ओर पाच बुरी तरह घायल हो गये । मोलबी ने घायल अवस्था में विवश हो आत्म- 
समर्पण कर दिया। उनके पास कुछ ऐसे पतन प्राप्त हुए जिनमे अग्रेजो के विरोध में रचे गये 
पडुयन्र सम्रधी बातें लिखी हुई थी । मौलवी बहमदशाह पर अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह का 
मुकदमा चला ! पनल्न लेतावस ने मौलवी साहव को प्राणदड दिया । जिस समय 857 का 
स्वृतत्नता सग्राम आरभ हुआ उस समय मौलवी अहमदशाह वरदीगृह में थे। 


मोौलनी अहमदणशाह के जनता पर गहरे प्रभाव फे कारण उन्हू दी गईं फासी की सजा तुरत 
कार्यान्वित नही की जा सी | बदीगृह में भी सब लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे तथा 
उनसे सहानुभूति रसते घे। डॉ० नजफ़अली को 4 व काले पानी वा दड इसलिए दिया 
गया क्योंकि उन्होने मौलपी को अच्छा स्लाना पहुचाया था। डॉ० नजफभली बदीगृह के 
डाक्टर थे। 


मौलवी अहमदशाह की ग्रिरपतारी के पश्चात्‌ फैगावाद तथा वहा के आस-पास के क्षेत्रों 
में भ्राति की ज्वाला भडक उठी । उस समय फंजाबाद मे अग्रेजो की दो पलटने, कुछ अब्वा- 
रोही तथा एक तोपखाना था। फैजाबाद के देसी सिपाहियो तथा जनता वे मिलकर क्रांति का 
भड़ा खडा कर दिया। अग्रेज अधिकारी परेड के मैदान में गये परतु भारतीय सिपाहियो ने 
साफ-साफ दब्दों मे कह दिया कि वे केवल भारतीय अधिकारियों की आज्ञा का पालन करेंगे। 
सृबेदार दलीपसिंह उनके नेता थे। उसने वहा उपस्थित सव अग्रेज अधिकारियों को बदी बना 
लिया। अब सब सिपाहो कारागार की ओर बढ़े । उन्होने वदीगृह की दीवारों को तोडकर 
मोलवी अहमदशाह को अपना नेता चुना। उन्होने 9 जून को प्रात चारो ओर यह घोषणा 
फरा दी कि फैजाबाद मे अग्रेजी राज्य का अत हो गया और नवाब वाजिद अली श्षाह के राज्य 
का शुभारभ हो गया है । 
मौलवी अहमदशाह केवल स्वतनता सम्राम के योग्य सेनानी ही नही थे बत्कि उच्च- 
कोटि के मानव भी थे। अग्नेजो ने उन्हें ग्राणदड दिया था परतु उन्होने उनसे बदला नहीं 
लिया। चाल्स वाल ने लिखा है कि बदीगृह से छूटते ही उहोने एक पत्र कनल लेनावस को 
लिखा जिसमे उपहे बदीगृह मे हुकका पीने की अनुमति देने के लिये धायवाद दिया गया था। 
यद्यपि मौलवी साहव ने अग्रेजो को तुरत फैजाबाद छोड देने का आदेश दिया था पर स्वय 
अग्रेजो की सुरक्षा का प्रवध भी किया । उ होने अग्रेजो को नावो मे वैठाकर वहा से रवाना 
करा दिया। उहे खाने-पीने के सामान के साथ-साथ खर्चे के लिए कुछ धन भी दिया गया । 
फंजाबाद झ्हर मे शाति स्थापित हो गई। मौलवी अहमदश्याह की आज्ञा के कारण ही फँजाबाद 
शहर मे एक भी अग्रेज नही मारा गया। 


थै सन्‌ सत्तावन फे भूले विप्तरे शहीद 


राजा मानसिह के हाथ से जागीर की बागडोर सौपकर कातिकारियो ने लखनऊ की 
ओर प्रस्थात किया। मौलवी की सेना के लखनऊ के पास पहुचने के समाचार से अग्रेजों मे 
खलबली मच गयी । कंप्टन लारेस के अधीन एक सेगा मौलवी के प्रतिरोध के लिए भेजी 
गयी । घिसहठ के पास महावीर॑जी के मदिर के निकट दोनो सेनाओं के दीच घमासान युद्ध 
हुआ | अग्रेज सेना की बुरी तरह पराजय हुई। मौलवी अहमदशाह ने अग्रेजों को वेलीगारद मे 
खदेड दिपा त्तथा स्वप लखनऊ मे प्रवेश फिया । 


]0 जून तक लगभग समस्त अवध राज्य अग्रेजो की पराधीनता से मुबत हो गया। 
इतिहासकार फारेस्ट का कहना है--“दस दिन के अदर अबध से अग्रेजी राज सपने की तरह 
मिट गया ।” अवध के विविध भागों से स्वतवता सेनानी लखनऊ आ-आकर वेगम हजरत 
महल के झंडे के नीचे एकत्रित होने लगे । अब मौलवी अहमदशशाह के काय का केद्ध-विदु भी 
लखनऊ हो गया था । उनके लखनऊ पहुच जाने से क्तिवारियों का उत्साह दुगुना बढ गया । 
लसनऊ से अग्रेजी राज्य का अत हो गया था कितु अभी भी अग्रेज दो स्थानों को अपने 
अधिकार में लिये हुए थे--मच्छी भवन तथा वेलीगारद । मौलवी अहमदशाह ने पहली जुलाई 
को मच्छी भवन पर भातमण किया । वडी भीपण गोजावारी हुई। अग्रेजो को मच्छी भवन 
साली करना पडा लेकिन मच्छी भवन खाली करते समय उहोने उसे वारूद से उडा दिया 
तथा बेनीगारद मे शरण ली। 

2 जुलाई, 857 को मौलवी अहमदछ्याह ने वेलीगारद पर जोरदार आनमण किया । 
लगता था कि यह बेलीगारद पर अपना अधिवार करने भे सफल हो जाएगे । बेलीगारद में 
घिरे हुए अग्रेजो को विश्वास होने लगा था कि उनकी पराजय निद्चत है। जग्रेज सेनापति 
हेवरी लारेन्स गोले से पायल हो गये और अतत उनवा घाव प्राणघातक सिद्ध हुआ। दोनो 
कोर से गोलावारी होती रही । वेलीगारद से कातिकारियों पर निरतर गोले वरसाये जा रहें 
थे। अत में शातिकारी सेना वो पीछे हटना पटा १ 

मौलवी अहमदक्षाह स्थान स्थान से लखनऊ आयी हुई नातिकारी सेना के नेता थे। 

इन दिनो नथाव वाजिद अली शाह कलकत्ते मे बंद थे । उनके पुत्र बिरणीम बहार को लखनऊ 
का नवाब बनाया गया। इस समय उनकी थायु केवल ग्यारह वष की थी। वैगम हजरत महल 
ने शासन की बागडीर अपने हाथ म ले ली। मौलवी अहमदशाह के मन में पद अथवा धन 
की लिप्सा नहीं थी। महाराज वालड्ृप्ण को दीवानी का भधिवारी बनाया गया तथा राजा 
जयपाल सिह को वलेक्टरी सौपी गयी ) मोलवी साहव का उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व के 
कारण ऋतिवारियो को सभा में विशिष्ट स्थान था। 
मौलदी अहमदशाह ने 5 फरवरी, 858 को जनरल आउद्रम पर जानमण किया 
कितु विश्वासघात तथा सैनिको को कायरता मौलदी की हार का कारण वनी । राइस होम्स 
मौलदो अहमदशाह वो चीरता को देसबर कह उठे थे--/ यद्यपि अधिकाश विद्रोही वायर है, 
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उनके नेता मौलवी अहमदुल्लाशाह वास्तव मे साहस एवं शवित में एक बडी सेना का नेतृत्व 

योग्य है। 2 फरवरी, 858 को मौलवी अहमदश्ाह ने फिर से आउद्रम पर आक्रमण 
किया | अग्रेजो ने तुरत भीवण जवाबी गोलाबारी आरभ कर दी । यदि तातिकारी गोलावारी 
की परवाह किये बिना आगे बढ जाते तो सभव था विजय उनकी होती। नातिकारी सेना 
आगे बढ़ने से हिचकिधायो ओर उनकी पराजय हुई । मौलवी अहमदशाह ने 25 फरवरी, 
]858 को भाउट्रम पर तीसरी बार आभ्रमण किया और प्राद काल सात वजे आलमवाग पर 
भीषण गोलाबारी को । दस बजे के लगभग त्रातिकारियो ने शत्रु के वाये ठिकाने पर भारी 
आतज्रमण किया। ऐसा प्रतीत होने लगा था जि विजय क्रातिश्ारियों के हाथ लगेगी। मालेसन 
ने लिखा है--/इससे पहले क्रातिवारी कभी भी इतने दृढ़ निश्चय से नही लडे थे ।” अग्रेज- 
सेना के पास नई बुमुक आ गयी और चातिकारियों जो पीछे हठना पडा । यदि आलमवाग 
में भाउट्रम पराजित हो जाते तो समव है भारत के इतिहास के पृष्ठ ही वदल जाते। 


धीरे-धीरे क्रातियारी सेनाओ में अव्यवरथा फैलो लगी । 6 माच, 858 को कंम्पयेल 
ने लखनऊ पर तीन ओर से आउप्रण थि या। मौलवी अहमदशाह तथा उनके साथियो ने चप्पे- 
चप्पे पर अग्रेजो से लोहा लिया । दुर्भाग्यवश अत में क्रातिकारी सेना पराजित हो गयी और 
लखनऊ वा पतन हो गया । 
मौलवी अहमदशाह ने हारकर भी हार नहीं मानी । मौलवी साहव देश की गौरवशाली 
प्रतिष्ठा यो सम्मानित रखना चाहते थे। उनके पास मुट्ठी-भर सेना थी। अपने थोडें-से साथियो 
को लेकर उन्होने पुन लखनऊ मे प्रवेश किया। विजयी अग्रेज सेना से सआदतगज में घमासान 
युद्ध हुआ | लेकिन मुट्ठी भर सेना अग्रेजो की विशाल सेना के सम्मुख कब तक ठिक सकती 
थी १ विजय की सभावना न देसकर वहू फिर लखनऊ से निकल गये । अग्रेजो ने उनका छ 
मील तक पीछा किया परन्तु वे उस वीर सेयानी को पकडने मे असमय रहे । 
लखनऊ के पतन के उपरात मौलवी साहव ने वाडी मे अपना डेरा डाला। होप ग्राट 
बहुत बडी सेना लेकर उन्हे पराजित बरने के लिए लसनऊ से निकला। मौलवी ने शत्रु की 
शवित को जानने के लिए कई ग्रुप्नचर भेजे। उन्होने लडाई की सुदर योजना बनायी। उन्होने 
अपनी सेना दो भागो मे विभकत कर दी। वे श्त्रु पर दो ओर से आक्रमण करना चाहते 
थे। अग्रेज इतिहासकारो मे उनकी योजना की सुदर दब्दो मे प्रशसा की है परतु उनके साथियो 
3. असावधानी के कारण उनकी योजना छात्रु पर प्रकट हो गयी और वह पुन पराजित हो 
गये | 
वाडी के उपरात मौलवी अहमदशाह शाहजहापुर पहुचे । वहा पर नाना घुधूपत भी 
आये। दोनो महान ऋतिफारी नेता आगे की योजना के लिए विचार-विमश कर रहे थे । 
कम्पवेल को यह सूचना मिली तो उन्होंने झाहजहापुर को चारो ओर से घेर लिया। दोनो 
आतिकारी नेताओ को बदी बनाने का यह सदर अवसर था विन्‍्तु नाना तथा मौलवी क्षग्नेजो 
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को तोड+र अदर घुस जाने का आदेश दिया । 


अहमदशाह ने महावत को किले के फाटक 
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की आखो में घूल फ्ोककर शाहजहापुर से निकल गये ! जाते-जाते उन्होने गाहगहापुर के कई 
भवन जला दिये। अग्रेज सेना को धूप और गर्मी मे पडाव डालना पडा । कई अग्रेण धूप और 
लू से मर गये । हु 
केम्पवेल ने एक मई को शाहजहापुर से वरेली की ओर प्रस्थान किया। अब पूर्व 
निश्चित योजना के अनुसार मौलवी ने शाहजहापुर पर आक्रमण कर दिया । मौलवी की सेना 
ने भीषण गोलावारी की । क्रातिशरी वीरता से लडे परतु अत में पराजित हो गये । मौलवी 
अहमदशाह २३ मई को अवध की ओर गये । मौलवी अहमदशाह ने शाहजहापुर में अपने को 
भारत का सम्राट घोषित किया था। किवदति है कि शाहजहापुर में मौलवी अहमवशाह ने 
अपने सिक्‍के भी ढलवाये ) कुछ इतिहासकारो का मत है कि मौलवी अहमदशाह ने शाहजहापुर 
में अग्रेज सेना को परास्त कर दिया था तथा शहर पर अपना अधिकार कर लिया था। 
मौलवी साहव ने अग्रेजो की सहायता करने वाले नगरवासियों को प्राणदड दिया । कैम्पबेन 
ने शाहजहापुर पर पुप आकम्रण किया । बेगम हजरत महल, नाना साहब, शहजादा फिरोज 
मौलवी साहव की सहायता के लिये अपनी-अपनी सेना लेकर पहुचे । तीन दिन तक घमासान 
युद्ध होता रहा । अग्रेज मौलवी साहब को पकडने के लिए कृतसकल्प थे। ऐसा प्रतीत होने 
लगा था कि मौलवी साहब की प्राण-रक्षा असभव है परन्तु वह युद्ध-भूमि से बच निकले। 


रुहेलसण्ड होते हुए मौलवी अहमदशाह फिर अवध आए। अवध और रुहेलखड की 
सीमा पर शाहजहापुर के पास पोवाया का किला है। पाच जून को मौलवी साहब पौवाया 
पहुचे । मौलवी साहव का विचार था कि अवध मे स्वतन्त्रता संग्राम को पुन जारभ करने में 
पौवाया का राजा सहायक हो सकता है। पौवाया के राजा जगनाथसिंह ने मौलवी साहब 
को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिये पौवाया बुलाया | कुछ इतिहासकारों का मत है कि 
पौवाया के राजा ने एक तहसीलदार और एक थानेदार को शरण दे रखी थी। मौलवी 
अहमदशाह्‌ इस विपय मे वातचीत करने के लिए उनके पास गये । मौलवी साहब वहा पहुचे 
परन्तु उनके आइचये का ठिकाना नही रहा, जब उन्होने देखा कि किले का फाटक बद था। 
उहोने अपने महावत को आज्ञा दी कि हाथी को वढाओ और किले के फाटक को तोडकर 
अदर घूस जाओ। मौलवी साहब के हाथी ने फाटक पर कई टक्कर मारी । इसी समय राजा 
जगन्नायसिंह के भाई मे मौलवी साहब पर गोलियों की वौछ्यार कर दी । इस विश्वासघात एव 
आक्रमण से मौलवी साहब की प्राण रक्षा नहीं हो सकी । राजा जगनाथसिह ने मौलवी 
अहमदशाह का सिर काटकर कपड़े मे लपेटकर भग्रेजो को भेट क्या । इस अनुपम भेंट के 
लिए अग्रेजो ने उन्हे पचास हजार रुपये इनाम मे दिये | मौलवी अहमदशाह के सिर को कोत- 
वाली के सामने टाग दिया । 

पाथिव शरीर की मृत्यु हो जाती है परन्तु बलिदान अमर होता है। मौलवी साहव मर 
कर भी आज अमर हैं। 


अजीमुलला य्वां 


“इस स्वतन्ता महायज्ञ मे, कई वीरवर आये वाम, 
नाना धुधूपत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, 
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर कुवर सिंह सेनिक अभिराम, 
भारत के इतिहास गगन मे, अमर रहगे जिनके नाम |” 
--सुभद्रा कुमारी चौहान 


अजीमुल्ला खा का जम एक साधारण परिवार में हुआ था परतु उनकी असाधारण 
प्रतिभा ने उह्हे विशिष्ट वना दिया । 837-38 के दुभिक्ष मे अज्ीमुल्ला खा और उनकी मा 
भूस से मर रहे थे। कुछ समाज-सेवी उन्हे अकाल ग्रस्त क्षेत्रसे उठा लाये। उस समय 
अजीमुल्ला खा की आयु सबसे कम थी । वह दस वप तक मि० पैठन के स्कूल में पढे । वहा 
उनकी फीस माफ थी और उन्हे 3 रुपये मासिक छानवृत्ति मिलती थी। बाद मे वे इसी स्कूल 
में अध्यापक बन गये । अजीमुल्ला खा ने दो-बप तक ब्रिगेडियर स्काट के यहा मुशी का कार्य 
किया और वाद मे नाना घुधूपत के राजदरवार में आ गये । 


प्रकृति ने अजीमुल्ला सा को सुदर नाक नव्श और शरीर वरदान स्वरूप दिया था। 
अजीमुल्ला खा ने अपने प्रयत्न से अपने व्यक्तित्त को और भी अधिक आकपक बना 
लिया था। 
विक्रमी सवत्‌ 908 अथवा 26 जनवरी, 85] को बिदूर के बाजीराव द्वितीय का 
स्वगवास हो गया । नाना घुघृपत उनके दत्तक पुत्र थे । घुधूपत ने अज़ीमुल्ला खा को अपना 
दीवान बनाया | बिठूर के कमिइनर ने नाना साहव को सूचित किया कि उन्ह बाजीराव 
द्वितीय की धन-सपत्ति उत्तराधिकार स्वरूप मिलेगी पर-तु पेशवा की उपाधि एवं व्यक्तिगत 
सुविधाओं पर उनका कोई अधिकार नही होगा । नाना घुधूपत ने आदेश की कोई चिता नही 
के और उन्होने पेशवा महाराज की समस्त उपाधिया ग्रहण कर ली | इस पर अग्रेज प्रशासन ने 
अधिलव उनकी 8 लास रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन बद कर दी। इस परिस्थिति से नाना धुधूपत 
तथा उनके परिवार के लोग क्षिकत्तंव्यविमूढ हो गये । नाना घुधूपत ने लार्ड डलहौजी से कई 
बार पत्रच्यवहार क्या परन्तु कोई लाभ नही हुआ | अत मे उ होने अजीमुल्ला खा को अपना 
वकील बनाकर रानी विक्टोरिया के पास इंग्लैंड भेजा । 
अजीमुल्ला खा 853 में इग्लड पहुचे। लद॒न के समाज में उसका हादिक स्वागत 
/ । वहा के लोगो की दृष्टि में वह कोई राजकुमार अथवा नवाव लगते थे | अज़ीमुल्ला खा 
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ऊे पास हीरे थे, कश्मीरी ध्वाल थे तया एक आवषफऊ व्यवितत्व था। लंदन की महिलाए उनके 
प्रति बहुव आइप्ट हुईं । वहुत-सी अग्रेज लडकिया उनसे विवाह करने के लिए व्यग्न हो उठी । 
उनवो एफ दृष्टि भर देरा लेने के लिए महिलाओ की भीड लगी रहती थी। वे अज्ञीमुल्ला 
खा फो भावभीने पत्र लिखा करती थी । विद” के पतन + उपरात अग्रेजों को अज्जीमुल्ला खा 
के महल मे ऐसे प्रेम-पत्रों से भरा हुआ पूरा सदूक मिला। अजीमुल्ला खा के अग्रेज महिलाओ 
से प्रेम-सबधों के वारण भारत में अग्रेज अधितारी वेहद नाराज थे। 

अजीमुल्या सा नाना घुधूपव वी पेशन दिलाने मे असफय रहे किन्तु वह इग्लड में बेवल 
आमोद प्रमीर में हो व्यस्त नही रहे । उही दिनो सतारा के पदच्युत राजा की ओर से अपील 
करने के लिए रगो वायूजी नी इग्लैंड गये हुए थे। रगो वापूजी को भी अपन लक्ष्य मे सफलता 
नहीं मिली । लंदन में नज़ीमुल्ला सा औौर रगा बापुनी वी भट हुई । अजीमुत्ला खा और 
रगो वापूजी फे धम व जाति प्रिनिय होते हुए भी उनके सम्मुस एक ही लक्ष्य था । प० 
सुदरलाल के अनुसार--इसमे सरेह नही कि रग्ो बापूजी और अजीमुल्ला खा न लदन के 
कमरों मे बैठकर बहुत दर्जे तत्र इस राष्ट्रीय यांजता को रग और रुप दिया । रगा बापूजी 
दक्षिण भारत के नरेशा को इस राष्ट्रीय योगा ये पक्ष म करने के लिए भारत आ गये फिसतु 
भज्जीमुत्ता सा यूरोप से सीधे जयने देश लौट+र नही जाये । अग्रेजी के बल भौर स्थिति को 
समभने के लिए तथा भारत ये विए भावों स्पततता सम्रास में दुसरे देशों की सहायता प्राप्त 
करने के लिए विभिन्‍न देशो वा भ्रमण वरने लगे । 


उन दिनो एस गौर इग्लड में युद्ध चल रह्म था। थज्ञीमुत्ला सा ने सुन रस्ता था कि रूस 
ने अमेज और प्रै.ध सयुत्त रोया झे विरुद्ध मालटा में विजय प्राप्त की है। अज्ञीमुटला खरा ऐसे 
वीर सेनानियो को देसने के लिए उत्सुक थे जो अग्रेजो पर विजय प्राप्त बरने मे समर्थ हुए 
थे। कुछ इतिहासफारों का यह भी मत दै विः अज्ञीमुल्ता सा नाना साहव की ओर स॑ अग्रेजो 
के विरुद्ध रूस से सधि वराया चाहते थे। इसी लिए वह क्रीमिया युद्ध स्थल तक गये थे। 
नीमिया युद्ध बे मोर्चे तक पहुचने में अजीमुल्ला खा वी डब्ल्यू० एच० रसल ने बडी सहायता की 
” थी। रसल उन दिनो दैनिक टाइम्स वे विशेष सवाददाता थे। अद्जीमुल्ला सा ने यह युद्ध 
डब्यू० एच० रसल के साथ बहुत निकटता से देखा | एक दिए एक गोला ठीक अज्ञीमुल्ला खा 
के पैर के निकट आकर गिरा परन्तु वह अविचलित वो रहे। रसल, अज्ीमुल्ला खावे 
जीमिया युद्ध में जाने को देख कर बहुत अधिक प्रभावित हुए । जजीमुल्ला खा ने इस युद्ध से 
यह जान लिया था कि भग्रेज अजय नही है । इसी भावना ने उन्हे 857 की काति वे लिए 
प्रेरित किया । 


भीमिया-युद्ध क्षेत्र वे उपरात अज्ञीमुल्ला सा ने इटली, रूस, टर्की तथा मिस्र वी यात्रा 
की । इस यात्रा के दौरान उन्होने इन देशो की सहाउभूति भारत के स्वतत्रता संग्राम की ओर 
प्राप्त करने का प्रयास किया । यह वहना कठिन है कि अग्रीमुल्ला खा को अपने ध्येय से कहा 





अजीमुल्ला खा बिदूर १हुचकर घुघूपत से आये की योजना के लिए विचार-विमर्श करने लगे । 


र्‌ 


अज्ञौमुल्ला खां ॥ है ॥ 


तक सफलता मिली । परन्तु यह वात नि सदेह है कि क्राति के दिनो मे भारतवासियों मे यह 
आम विश्वास था कि नाना साहब ने अग्रेजो के विरुद्ध रस से सधि की है तथा रूसी सेना 
भारत की सहायता के लिए तुरन्त आने वाली है। क्राति के दिनो मे इटली के प्रसिद्ध सेनापतति 
गरीबाल्डी अग्नेजो के विरुद्ध भारतवासियो की सहायता के लिए अपनी सेना भेजने की तैयारी 
कर रहे थे । इटली की आतरिक कठिनाइयो के कारण वे शीघ्र ही भारत की ओर प्रस्थान 
नही कर सके और जब तक उन्होने भारत आने की तैयारी की, क्राति समाप्त हो चुकी थी। 


अज्ञीमुल्ला खा यूरोप और एशिया का भ्रमण करने के उपरात भारतवर्ष लौट आये । 
वह नाना धुधूपत के पास विदूर पहुचे और यही पर 857 की क्राति की योजना तैयार की 
गई। नाति के लिए विशाल और गुप्त सगठन की आवश्यक्ता थी। क्राति की योजना बनामे 
में अजीमुल्ला खा नाना धुधूपत के विशेष सलाहकार थे। 856 मे नाना साहब ने अपने बहुत 
से विशेष दूत, दिल्‍ली से लेकर मैसूर तक, क्राति की ज्वाला प्रदीप्त करने के लिए भेजे। मंसूर 
की ओर, जाते हुए ऐसे ही एक दूत को अग्रेजो ने पकड लिया । अब उन्हें पता चला कि ऐसे 
ही दूत देश भर मे आ जा रहे हैं और आश्चयजनक ढंग से यह गुप्त पड्यन चलाया जा 
रहा था। 
अज्जीमुल्ला खा और नाना साहव ने काति के ग्रुप्त सगठन को एक सूत्र में वाधने के 
लिए देशभर मे भ्रमण किया। सबसे पहले ये लोग दिल्‍ली पहुचे तथा वहा पर वहादुरधाह 
जफर, मलिका जीनत महल तथा अन्य स्थानीय नेताओ के साथ गुप्त मत्णाए की । वहा से 
ये लोग अवाला पहुचे। फिर कई स्थानों पर रुकते हुए ये लोग लखनऊ पहुचे। वहा से 
जी मुल्ला खा और नाना साहव कालपी होते हुए बिदूर लौट आये । अजीमुल्ला खा ने अपनी 
डायरी में लिखा है कि हम लोगो ने तीर्थयात्रियो के भेप मे यात्रा की तथा वह इलाहाबाद, 
गया, जनकपुर, पारसनाथ, जगन्नाथपुरी, पचवटी, रामेश्वर, द्वारका, नासिक, आकूं, उज्जेन, 
मथुरा, बद्रीनाथ और कामरूप तक गये । अग्रेज इतिहासकारो ने इस बात पर आइचये प्रकट 
किया है कि एक हिन्दू और एक मुसलमान तीर्थयाना पर साथ-साथ केसे निकल पडें। कराति 
की योजना को सफल बनाने के लिए अज्जीमुल्ला सा और नाना साहब रास्ते वी सब अग्रेज 
छावनियों मे भी गये । 
कानपुर मे क्ाति का आरभ 4 जून की रात्रि को दो वजे हुआ। तातिकारी सिपाहियो 
मे अग्रेजो के वगलो में आग लगा दी तथा खजाने और वारूदखाने पर अधिकार कर लिया। 
इसके उपरात कातिवारी सेना कानपुर से तीन-चार भीच दूर कल्याणपुर मे विचार-विमश् के 
लिए एकत्रित हुई। अज़ीमुल्ला खा, नाना साहव तथा वाला साहब भी कानपुर से कल्याणपुर 
पहुच गये । कहा जाता है कि कानपुर की कातिकारी सेना दिल्‍ली जाने के लिए उत्सुक थी 
और नाना साहव भी उनके साथ दिल्ली जाने को तैयार थे कितु अजीमुल्ला खा ने नाना साहब 
को परामर्श दिया कि दिल्ली जाने के स्थान पर कानपुर जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। 
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क्योकि कानपुर में वे स्वतत्र रूप से भाति का सचालन बर सकते हें परन्तु दिल्‍ली में उन्ह 
अन्य कातिकारी नेताओी के अतग्त काय करना पडेगा। नाना साहब अज्ीमुत्ला खा वा 
प्ररामश मानकर वापस कानपुर लौट जाये । 


कानपुर का प्रशासन अपने हाथ में लेने के उपरात नाना साहव ने वहा पर वानूत व 
व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया । 


कहा जाता है कि एक महिला अमेजी के पास पत्र लेकर पहुची ॥ पत्र अद्मीमुल्ला प्रा 
का लिखा हुआ था परतु उस पर उनके हस्ताक्षर नही थे। पत्र म लिसा हुआ था--/जो लोग 
डलहौजी की नीति से सबधित नही हैं तथा आत्म-समपण करना चाहते हू, उन्हें निविध्न 
इलाहावाद पहुचा दिया जायेगा । अग्रेजों के पास इस प्रस्ताव को स्तीकार करने के अतिरिवत 
और कोई चारा तही था। ऐसी परिस्थिति में अजीमुत्ला स्ला और ज्वाला प्रसाद अग्नेजों से 
वार्तालाप करने उनके शिविर में पहुचे | दोनो ओर के प्रतिनिधियों वी बैठक हुईं। वातलिाप 
के उपरात निम्नलिखित शर्ते निश्चित हुईं 
(।) अग्रेज अपने शत्त नाना साहव को समर्पित कर देंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक 
बदुक तथा 60 गालिया ले जा सकेगा । 
(2) ल्नियो, बच्चा तथा घायलों के लिए वाहन का प्रशध किया जायेगा । 
(3) घाट पर नावो का प्रबंध होगा । नावो में खाद्य-सामग्री भी होगी । 
अज्जीमुल्ला खा ने ये सप शर्तें स्वीकार कर ली और शर्तों के अनुसार अग्रेज नावो पर 
सवार हो गये । सयोगवश घाट पर उपस्थित जन-समृह मे इलाहाबाद से आये हुए छठी पलरटन 
के कुछ ऐसे सेनिक भी थे जिन्होंने जनरल नील के अमानुपिक अत्याचारों को अपनी आसो से 
देखा था। जनरल नील ने वहा के अनेक गावो को जलाकर राख कर दिया था, सैक्डो निर्दोप 
लोगों को गालियो से भून डाला था। पेडो पर कितने ही लोगो को फासी लग्राकर लटका 
दिया गया था और उनकी लाशें टगी रहने दी गई थी। अग्रेजो को देखकर उनके हृदय मं 
रोप तथा प्रतिहिसा की ज्वाला भड़फ उठी और उहोने इस अवसर का लाभ उठाकर अचानक 
गोलावारी शुरू कर दी जिसके परिणाम स्वरूप नावी पर सवार अनेक अग्रेज वही मर गये | 
इतिहासकार सुरेन््रवाथ सेन ने लिसा है कि इस घटना के ग्रूल मे लोगो का जवरल नील की 
नृशसता के प्रति आकोश था ! 
धीरे-बीरे काति ने दूसरा मोड लिया। 77 जुलाई, 857 को अग्रेजो की सेना कातपुर 
पहुंच गई। स्थान-स्थान पर अंग्रेजी और फ्ातिकारियो (की सेनाओ मे युद्ध हुए । शर्ने शने 
क्रातिकारियों की श्षक्तित क्षीण होती चली गई। अग्रेजों ने कई स्थानों पर पुन अधिकार 
स्थापित कर लिया । अत में क्रातिक्यरयी पराजित हुए । नाना साहब कानपुर छोडकर कहीं 
और चले गये । अग्रेजो ने विद्रोह करने वालो की एक सूची निकाली ) इस सूची मे सजीमुल्ला 
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सा का नाम भी सम्मिलित था। क्राति की असफलता के उपरात बहुत से कातिकारी नेपाल 
की तराई की ओर चले गये । अजीमुल्ला स्ता भी उनमे से एक थे। वहा पर उहे भयकर 
कठिनाइयो वा सामना करना पडा। नेपाल के राणा जगवहादुर ने कातिकारियों की कोई 
सहायता नहीं की वल्कि वह सर्देव उनके विरुद्ध ही रहे । कठोर परिस्थितियों से सघप करते- 
करते अवतूवर के महोने मे भुटठवल नामक स्थान पर अजीमुत्ला खा की मृत्यु हो गई। 
अज्भीमुल्ला खा 857 की जनकाति के मस्तिष्क! थे। 857 की इस क्राति से भारतीय 


स्वततता सम्राम का शुभारभ हुआ । इस प्रकार अजीमुल्ला खा ने हमारे सग्राम की प्रारभिक 
इंट रखी । 


८ 


राणा बेनी माधों सिह 


अवध में राणा भयो मरदाना। 
पहली लडाई भई वकक्‍तर मा, 
प्िमरो के मंदाना, 

हुवा से जाय पुरवा मा जीत्यो, 
तब लाट घबराना। अवध मे 
भाई, बधु औौ कुदुव कबीला, 
सबका करो सलामा, 

तुम तो जाय मित्यी ग्रोरन ते 
हमका है भगवना। अवध में 
हाथ में माला, बगल सिरोही 
घोडा चले मस्ताना। अवध मे 

--एक लोकगीत का अश 


बसवाडा के लोकगीतो मे आज भी 7857 की क्राति के वीर योद्धा वेनी माथो सिंह को 
स्मृत्ति अमिट है। उक्त लोकगीत इस वात का द्योतक है कि जनमानस पर वेनी माधो सिंह 
अपने शौय तथा व्यवितत्व की कितनी अमिट छाप छोड गये हैं। 


राणा वेनी माधो सिंह किसी प्रलोभन के सम्मुख कभी नही भुके । वह जीवन के अतिम 
क्षण तक अग्नेजों के विरुद्ध लडते रहे और अत में लडाई के मंदान मे ही वीरगति को श्राप्त 
हुए। अग्रेज उह्े अवध के ताल्लुकेदारो में 'सवसे शक्तिशाली” समभते थे। 

बेनी माधो छिह के पूर्वजो का इतिहास बहुत श्राचीन है। वह इतिहास के आरभिक 
काल के बेस नायक शालिवाहन से सबधित थे। शकरगढ के ताल्लुकेदार नि सतान थे इसलिए 
बेनी माधों सिंह को गोद ले लिया था। क्राति के समय बेती माधो सिंह काफी वृद्ध थे तथा 
राजपूतो की वैसवाडा जाति के नायक समझे जाते थे। उनके अधीन चार गढ थे । 

बेनी माधों सिह का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार पितावत था| प्रजा सतुप्ट और समृद्ध 
थी | लसनऊ के दरवार मे उनका प्रभाव था। नवाव वाजिंद अली शाह ने उन्हे नाजिम 
बागया था तथा 'दिलेरजग' को पदवी प्रदान की थी। वह छझकरगढ के किले मे रहते थे जिसवे' 


गा ओर घना जगल था। बह दुर्गा मा के भवत थे और उनका दिन दुर्गा-इूजा से प्रारभ 
ता था । 
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जिस समय बेनी माधो सिंह की स्थाति अपनी चरम-सीमा पर थी, अग्रेजो ने अपनी 
नई शासन-नीति के अनुसार, उनसे !6 गाव छीन लिए। इस बात से बेनी माधों सिंह को 
गहरा धवका लगा तथा उनका मन अग्रेजो के प्रति आकोश से भर उठा। जाति के आरभ से 
ही वह उसमे उत्साह के साथ सम्मिल्ति हो गये । 

मई 858 के आसपास वेनी माधों सिंह की सेना लखनऊ के निकट बनी के पास 
एकत्रित थी। बेगम हजरत महल ने उहे आलमवाग के युद्ध मे भाग लेने के लिए आमनित 
किया था । हजरत महल ने समस्त जमीदारो का अग्रेजो के विरद्ध लडने के लिए आह्वान 
किया था तथा घोषणा की थी कि जो लोग राणा वेनी माधो सिंह की सहायता करेंगे तथा 
अपने ,000 सैनिको में से 50 सैतिक भेज देंगे, उनका पाच वप का आधा राज्य कर माफ 
कर दिया जाएगा। 


राणा बेनी माधो सिंह अग्रेजो का समूल नाश करने के लिए कृनसकल्प थे । मई-जून 
858 मे उन्होने अग्रेजो को बहराइच से निकाल दिया | उन्होने लसनऊ मे अग्नेजो के विरुद्ध 
कई लडाइयो में भाग लिया। उन्होने बेवीगारद के युद्ध मे कापिकारियों की सहायता की और 
वहा अपने ],000 सवार भेजे। वह ग्राड ट्रक रोड पर भी छापे मारा करते थे। बेनी माधो 
सिह छापामार युद्ध में विश्वास रखते थे । इस युद्ध पद्धति से उन्होने अग्रेजो को नाको चने 
चबवा दिये थे । कंत्रेना के अनुसार बेनी माघो सिंह का उपहास करते हुए अगेजो ने उप्र दिनो 
एक गाना बना रखा था जिसका भावार्थ इस प्रकार था 


“बेनी माधो, बेनी माघो 
तुम सारे दिन कहा थे ? 
मैं आपको रास्ते से हटाने का प्रयत्व कर रहा था, 
बहुत बुरी बात ! बहुत बुरी वात ! 
बेनी माधो, वेनी माघो 
अग्रेजो से बयो घवराते हो 
क्योकि उन्हे पराजित करना मेरा प्रारब्ध नही, 
भोह | दुख की बात ! बहुत दुख की बात ।” 
कविता मे राणा बेनी माधो सिंह का मजाक उडाया गया है। परतु यह इस बात का 
प्रतीक है कि राणा अग्रेजो के मव-मस्तिष्क पर छाये हुए ये । 


लखनऊ के पतन के उपरात भी बेनी माघो सिंह मे पराजय स्वीकार नही की । उन्होने 
दुगुने उत्साह के साथ ऋति का सचालन अपने हाथ मे ले लिया। लखनऊ के पतन के उपरात 
भी प्रदेश के चौथाई भाग ने अपने हथियार नही डाले थे। अग्रेज जहा भी अपने राजस्व 
अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी नियुक्त करते थे, बेनी माधों सिंह के साथी उह्े तुरत मार 
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डालते थे। फिरगी सम्रक गये थे कि बेनी माधों सिंह के जीवित रहते अवध मे शाति 
स्थापित होना असभव है। 5 नववर को भग्रेज सेनापति ने बेनी माधों सिंह के पास निम्न 
आशय का एक पत्र भेजा 


6 इग्लैंड की साम्राज्ञी का घोषणा पत्र राणा वेनी माधो सिंह को भेजा जाता है । 
राणा को यहूसूचित किया जाता है कि उस घोषणा-पत्र की शर्तों के अनुसार उनका जीवन 
आज्ञाकारिता पदर्शित करने पर ही सुरक्षित है। गवनर जनरल का विचार कठोर व्यवहार 
करने का नही है। परतु वेनी माधों सिंह को यह विदित होना चाहिए कि वह दीघ समय से 
सशस्त्न विद्रोह कर रहे है और कुछ समय पूव ही उन्होने अगेजो की सेनाओं पर आक्रमण 
किया है । अतएवं उन्हे अपने किलो तथा तोपो को पूण रूप से समर्पित कर देना चाहिए और 
अपने सिपाहियो तथा सशस्त्न अनुयायियो को लेकर अग्नेज सैनिकों के सम्मुख गस्न अपित 
कर देने चाहिए। तदुपरात ही सिपाही तथा उनके सशस्त अनुयायी बिना दड या हानि के 
घर जा सकेंगे। ” 


फंम्पवेल की सेनाए शकरपुर वे जगल से तीन मील दूर केशोपुर मे रुकी हुई थी । 
राणा बेनी माघो सिंह पर तीन ओर से आक्रमण करने की योजना वनायी गयी थी । कम्पवेल 
का शिविर शकरपुर के पूर्वी ओर था। होपगा-ठ की सेया उसके दाहिनी ओर तीन मील की 
दूरी पर थी। पश्चिम दिशा मे सिमरी की भोर से ब्रिगेडियर इबले की सेनाए वढ रही थी । 
अग्रेज सेना-अधिकारी राजा के उत्तर की निरन्तर प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 नवबर को सेनापति 
के पास राणा बेनी माधो सिंह के पुत का पत्र आया--“मैने आपका प्न तथा घोषणा पत्न 
प्राप्त कर लिया है। यदि अग्रेज सरप़ार मेरे साथ भूमि का बदोवस्त करेगी तो मै अपने 
पिता बेनी माधों सिंह को निकाल दूगा। वह निरजिस कद्र के साथ है और म॑ ब्रिटिश सरकार 
का भक्‍त हू । मैं अपने पिता के कारण नष्ट नहीं होना चाहता ।” कितु लगभग उसी समय 
अग्रेज सेनापति को राणा बेनी माघो सिंह का दृढ उत्तर मिला--/मैं क्सी प्रकार से हथियार 
डालने को तैयार नही । मैने विरजिस कद्र की अधीनता स्वीकार की है भौर में जीते जी 
विश्वासघात नही करूगरा ।” राणा बेनी माधों सिंह तथा उनके पुत्र के पत्रों से परस्पर 
विरोधाभास था। सभवत क्रातिकारी नेता अग्रेजो को उलभन में रखना चाहते थे । इस 
प्रकार के विरोधी पत्नो के कारण अग्रेजो का किसी भी मिणय पर पहुच पाना कठिन था। णो 
दूत राणा के पास पत्र लेकर गया था उसने सूचना दी कि उस समय राणा बनी माधो सिंह के 
पास 4,000 सैनिक, 2,000 घोडे तथा 40 तीपें थी । अग्रेज अधिकारी इस सूचना को पाकर 
सतकंता से यद्ध की तैयारी मे लग गये। उहे भय था कि कही राणा ही उन पर अनायास 
आकमण न कर दे । लेकिन राणा बेनी माधो सिंह जानते थे कि अग्रेजो वी विशाल सै-यश्वित 
के सम्मुख उनका टिकना असभव है। नवम्बर की 46 तारीख को रात्रि के समय उन्होंने अपना 
किला खाली कर दिया तथा अपने साथ तोपें भी लेकर वहु से यायव हो गये। अग्रेज अधि- 
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कारियो को सुचना मिली कि राणा बेनी माधों सिंह रायवरेली की ओर वढ गये है। ब्रिगेडियर 
इवले ने राणा का पीछा किया। राणा वेनी माघों सिह और आगे बढे तथा डीडिया सेडा पहुच 
गये । वहा बाबू रामबटश सिंह का यढ था,। बाबू रामवठ्श सिंह अग्रेजों के विरुद्ध थे तथा उनके 
किले को अग्रेजो ने काफी नप्ट-भ्रप्ट कर दिया था। राणा बेनी माघों सिंह वाबू रामवस्श सिंह 
के गाव में पहुचें। ब्रिगेडियर इबले भी डोटिया सेडा पहुचे। ला वलाइव की सेना भी डोडिया 
खेडा पहुच गयी थी । राणा बेनी माथो सिह के पास इस समय भी साढें सात हजार सैनिक 
तथा सवार थे तथा उहोने आठ तोपें डोडिया सेडा के किले पर लगा रती थी । इस समस्त 
क्षेत्र में घना जगल था। राणा बेनी माधो सिंह ने सुरक्षा के लिए जयल के आगे एक साई 
खोदी थी । भग्नेजो ने एक वार फिर राणा बेनी माधों सिंह से समझौता करने वा प्रयास किया 
परतु राणा ने साफ़ इकार कर दिया। 24 नवबर को अग्रेजा की सेना घने जगन से होती हुई 
किले की तरफ वंढी । राणा बेनी माधो सिंह के सैनिक उन पर सय+र गोलावारी कर रहे थे । 

घमासान युद्ध हुआ। राणा वेनी माधो सिंह की सेना की पराजय हुई । बेनी माधो ने किसी 

तरह बचकर गगा को पार किया और अवध को सदा के लिए छोड दिया । 


बैसवाडा पर अग्रेजो का अधिकार हो गया था । अग्रेजो को सूचना मिली कि राणा बेनी 
माधों सिंह वितौली के किले में विद्यमान है। वह उनका पीछा करते हुए वहा भी पहुचे परतु 
राणा यहा से भी बच निकले । अग्रेज सेनापति कैम्पबेल को जब सूचना मिली कि राणा बेनी 
माधी सिंह नाना साहब की सेना के साथ नानपारा के उत्तर में 20 मी । पर बकी नामक स्थान 
पर उपस्थित हे तो उसने आगे बढ़कर राणा की सेना पर हमला किया। दोनो सेनाओो में एक 
बार फिर युद्ध हुआ। वहा से एक सडक राप्ती की ओर जाती थी तथा दूसरी नेपाल में सुनर- 
घाटी की ओर। पराजित होकर राणा अपनी सेना सहित नेपाल की ओर निकल गये तथा 
बहा बेगम हजरत महल तथा अन्य कातिकारियो से मिल गये । राणा बेनी माधों सिह ने देश 
और बेगम हजरत महल के लिये अपना घर सदा-सर्वेदा के लिए छोड दिया । 
नेपाल में राणा बेनी माधो सिंह को भयकर कठिनाइयो का सामना करना पडा। वह 
नेपाल के भुटवल, नयाकोट, चितवन आदि स्थानों पर भटफते रहे। कभी कभी सिपाहियी को 
खाद्य सामग्री खरीदने के लिए अपने हथियार तक बेचने पडते थे। वेपाल के राणा जग बहादुर 
ने ऋातिकारियो की सहायता तो की ही नही वल्कि राणा वेनी माधी सिंह के विरुद्ध अपनी 
सेना भेजी । लडाई में राणा बेनी माधो सिंह मारे गये और इस तरह एक महान देशभवत का 
अत हो गया। 


गौंड राजा शंकरशाह 


भारतीय इतिहास के विस्मृत पृष्ठो मे राजा शकरशाह का नाम जगमगाते हुए नक्षत्र 
को भाति है। उन्हे 857 की क्राति के अमर शहीदो की अग्रिम पकित में स्थान दिया जाना 
चाहिए। 


राजा शकरशाह गढम डल के विख्यात गौड राज-परिवार के वशज थे, जिसका सबंध 
46वी सदी की वीरागना रानी दुर्गावती से भी था। वह जवलपुर के नगराचल मे पुरवा 
नामक स्थान में रहते थे | क्ाति के समय वह ययोवृद्ध व्यक्ति थे तथा उनकी दाढी वफ की 
भाति सफेद थी । राजा शकरशाह को अपनी वश-परम्पराओं पर अभिमान था। यह राज्य 
किसी समय बहुत विस्तृत और शवितशाली था परतु बाद में इसे मराठो ने पराजित कर दिया 
था। क्राति के समय राजा दकरशाह निर्धनता का जीवन व्यतीत करने पर विवश थे । उन्हें 
अग्रेज राज्य द्वारा पेशन मिलती थी । राजा शकरश्ाह के पास उस समय न तो राज्य था और 
न ही धन वैभव, फिर भी उस क्षेत्र के जन-साधारण पर उनका गहरा प्रभाव था। अग्रेज 
शासन उनसे मंत्री स्थापित करना चाहता था। इसमे उनका अपना ही स्वार्थ निहित था। 
वह उस क्षेत्र मे शाति बनाये रखना चाहते थे तथा अपनी दक्षिणी सीमाओ को सुरक्षित 
रखना चाहते ये । राजा शकरक्षाह को अग्रेजो की मैत्री से लोकिक अर्थों में आथिक लाभ हो 
सकता था परतु उन्होने उस लाभ की परवाह न करते हुए स्वततता सप्राम में सम्मिलित 
होवा अधिक श्रेयस्कर समभा। 


857 में समस्त राष्ट्र मे क्रति का शखनाद बज उठा था। जबलपुर तथा निकदवर्ती 
स्थानों मे भी स्थिति सामान्य नही थी। मुहरम के निकट अग्रेज अधिकारियों को जबलपुर के 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का व्यवहार सदिग्ध लगा था । राजा शकरशाह, उनके पुत्र रघुनाथ 
शाह, कुछ जमीदार एवं उनके क्रुछ साथी, 52वी पलटन के साथ मिल कर अग्नेजो पर, 
मुहरम के अतिम दिन आक्रमण करना चाहते थे | क्रांतिकारी राजा एवं उनके साथी मुहूर्रम 
के दिन अपनी इस योजना को कार्यावित नही कर सके । इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो 
यह कि वे जानने भे असमर्थ रहे कि कितने सिप्राही ऋ्राति मे उनका साथ देंगे और दूसरे दो 
जान्तिकारी सैनिक जमीदारो ने अतिम समय पर उनका साथ देना अस्वीकार कर दिया। 
अब कास्तिकारी गौड़ राजा एवं उनके साथियों ने दशहरे के आसपास अग्रेजो पर पुन 
आजमण करने का निश्चय किया । लैफ्टिनेंट कलाक को यह सूचना मिली । उन्होंने अपने 
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चपरासी को, फकीर के वेश्ष मे, अधिकृत सूचना प्राप्त करने के लिए राजा के पास भेजा । 
राजा शकरशाह धोसे मे आ गये और उन्होने फकीर वेशधारी गुप्तचर के सम्मुख अपनी 
समस्त गुप्त योजता रस दी । चपरासी के द्वारा पद्यत्न की निश्चित सूचना मिल जाने पर 
ब्लाक ने बीस सवारो तथा कुछ सिपाहियो के साथ राजा शकरशक्षाह के गाव को घेर लिया । 
राजा शकरणशाह, उनके पुत्र तथा परिवार के अन्य तेरह सदस्यों को विना किसी कठिनाई के 
4 सितम्बर, 857 फो बदी बना लिया गया । 

अग्रेजो ने गौंड राजा शकरशाह के घर की पूरी तरह से तलाशी ली। उनके पास कुछ 
कागज-पत्र मिले जिनका सीधा सबंध क्राति से था। 


राजा शकरथशाह एवं उनके परिवार के सदस्यो को बदी बनाने के दुसरे दिन लैफ्टिनेंट 
क्लाक को सूचना मिली कि बुछ सिपाही उहे कारागृह से मुक्त कराना चाहते है। इस वात 
को रोव ने के लिए मद्रास की पलटन हथियार लिये हुए समस्त रात्रि पहरा देती रही । राजा 
शव रशाह एवं उनके साथियों को वारागृह के स्थान पर रेजीडेंसी म रखा गया जहा से उन्हे 
मुक्त बराना और भी कठिन था। रात्रि के समय बुछ गोलियों वी आवाज सुनायी दी। 
52व4ी पलटन के कुछ सैनिक हथियार लेकर वहा से गायव हो गये । 52वी पलटन में हलचल 
थी तथा अग्रेज अधिकारी भयत्तरत थे । 


अगले दिन सैनिक न्यायालय में राजा दझकरशाह एवं उनके पुत्र के विरुद्ध मुकदमा 
चलाया गया। यह बात निविवाद सिद्ध हो गयी कि उन दोनों का अग्रेजो के विनाश के 
पड्यत्र में पूरा-पुरा हाथ था। न्यायालय ने पिता और पुत्र को तोप से उडा देने की सजा दी। 
यायालय ने फासी लगाने के स्थान पर बदियों को तोप से उडा देना अधिक श्रेमस्कर समझा 
क्योकि उहेँ हर समय यह भय था कि ऊही क्रातिकारी वदियों को कारागृह से मुक्त व करा 
ले। 32वीं पलटन में उत्तेजना थी और अग्रेज अधिकारी जिसी प्रकार की विपदा मोल नहीं 
लेना घाहते थे। 8 सितम्बर को प्रात ग्यारह बजे पिता और पुत्र को तोपो के सम्मुस 
लाकर खडा कर दिया गया । चारो ओर सैनिक पहुरा था | वयोवृद्ध राजा झकरशाह बिल्कुल 
तन कर तोप के मुख तक पहुच गये । अतिम क्षणो में भी उपके मुख पर कुद्ध भाव था पर 
किसी प्रकार की घबराहट नही थी । उनकी सफेद दाढी और सम्मान योग्य व्यवितित्व को देख 
पर उसके शत्ुओ के हृदय में भी उनके प्रति सवेदना उत्पन्न हो रही थी। कुछ क्षणो मे तैयारी 
परी हो गयी । तोप दागते का सकेत दिया गया । एक क्षण पहले जो व्यक्ति जीवित खडे थे, 
उनकी लाश अब टुकडे-टुकडे होकर इधर-उधर बिखर गयी । रेजीडेंसी वी भूमि देश्प्रेमियो 
के रत से नहा उठी । गिद्ध और चील लाझो पर झपट पडे | पिता और पुत्न के पाथिव शरीर 
के जो भी अवशेष मिल सके वह गौंड रानी की सोप दिये गये । जिस समय पिता और पुत्र 


को तोप से उड़ाया गया, उस समय वहा पर वाम्बे प्रेसिडेंसी के चिकित्सा अधिकारी 
उपस्थित थे । 


33 सन्‌ सतावन के भूले दिसरे शहौर 


राजा झकरशाह और उनके पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जबलपुर की 52वीं 
देसी पत्टन विद्वीह में सदेव उनके साथ थी । जब वयोवृद्ध गौंड राजा श्रकरशाह और उतके 
पुत्र को तोप से उडा दिया गया तो 52वीं पत्रटन के सैनिक उत्तेजित हो उठे । उन्होंने अग्रेज 
सेवाधिकारी ग्रेगोर को मार डाला । वे जबलपुर छोडकर देश के अन्य भागो में ऋति मे 
भाव लेने के लिए निकल पडे। काति की एक छोटी-सी चियारी लपतें बन कर समस्त 
देश मे फैल गयी थी । 
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नवाब तफज्जुन डुरेन 


नवाब तफज्जुल हुसैन के शौर्य एवं वीरता की कहानी भारतीय इतिहास का स्वणिम 
पृष्ठ है। अग्रेज उन्हें भयकर अपराधी मानते थे तथा उनन्‍्हूं पकडने के लिए इनाम घोषित कर 
रखा था। नवाव ने अग्रेजो के विरुद्ध जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हे कभी पश्चाताप नही 
हुआ । वह भतिम क्षणों में भी आस्था और विश्वास के साथ अडिग सडे रहे। 


फरुंखाबाद दोआब के छोटे से प्रान्त की राजधानी थी | गगा नदी यहा पास ही बहती 
थी तथा यह नगर दिल्ली से 85 मील दक्षिण-पूर्व मे स्थित था। नगर के चारो ओर एक 
पक्की दीवार थी तथा उस समय यह नगर व्यापार वा प्रमुख केन्द्र था। फर्रेसाबाद के पास 
ही फतहगढ (विजय का किला) अग्रेजो की छावनी थी। यहा की जनसस्या लगभग 60,000 
थी। 857 में समस्त देश में क्रान्ति का विग्रुत वज उठा। फतहगढ इस लहर से अछूता कैसे 
रह सकता था ? ठाकुर जमीदारो मे असन्तोष था, पठान अज्ञात थे तथा फरखावाद के नवाब 
के हृदय में आक्रोश था। मई के मध्य तक समस्त प्रान्त में क्राति की ज्वाला धधक उठी । 
फतहगढ में रहने वाले अग्नेज भय-श्रस्त थे। फतहगढ में क्नल स्मिथ के अतर्गंत 70वी 
पलटन नियुक्त थी। कर्नल स्मिथ को भय था कि दसवी पलटन किसी भी समय उनके विरुद्ध 
हो सकती है। उन्होंने 4 जून को स्त्रियो तथा बच्चो वो नाव में बैठाकर फतहगढ से वाहर 
कानपुर की ओर भेज दिया। ]0पी पलटन के सैनिकों को यह सूचना मिली कि 4|वीं 
पलठन के सैनिक बदीगृह से बहुत से छूटे हुए कैदियों तथा सैन्य सामग्री के साथ गगा नदी के 
तद पर जा पहुचे हैं। [0वी पलटन ने तुरत विद्रोह का भडा खडा कर दिया। बे उत्तेजित 
अवस्था मे शोर मचाते हुए नदी के तट पर पहुचे और कातिकारियों का स्वायत किया । 
उन्होंने कर्नेल स्मिथ की आज्ञाओ का पालन करने से इन्कार कर दिया। कर्नेल स्मिथ तथा 
उसके साथी निरुषाय होकर फतहगढ के किले मे चले गये। 


अव 0वी तथा 4[वी पलटन के सैनिक फरुखावाद पहुचे । उन्होंने फदखावाद के 
नवाब तफज्जुल हुसैन को गद्दी पर बेठा दिया | नवाब तफज्जुल हुसैन को 2। तोपी की 
सलामी दी गई तथा उन्हें ज्ञासक घोषित कर दिया गया। 

नवाब तफज्जुल हुसैन ने राज्य की वागडोर सभालते ही आसपास के जिले के लोगो 
को विजली के प्रेपण के तारो को काटने का आदेश दिया। समस्त अग्रेजो तथा ईसाइयो की 
सपत्ति को नष्ट कर दिया गया । फत्तहगढ के निकट हुसनपुर के ग्रामवासियो ने इस काय मे 
नवाब की बहुत सहायता की। नवाब तफज्जुल हुसेन को अग्रेजो से गहरी नफरत थी। 
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नवाब तफण्जुल हुमन 25 


उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति किसी अग्रेज को प्राणदड हेतु पकड कर लायेगा उसे 
50 रुपये का इनाम दिया जायेगा । 
नवाब तफज्जुल हुसैन सात महीने तक अग्रेजो के विरुद्ध फरखाबाद के शासक रहे । 
उन्होने शासन प्रबंध को सुब्यवस्थित करने का प्रयास किया । अशरतसान, मुल्तान खान, 
हैदरअली तथा मौहम्मद तकी नवाव की व्यक्तिगत मत्रणा सभा के सदस्य थे। नवाब के राज्य 
/मे केवल फरुखाबाद ही नहीं पल्कि एटा का भी कुछ भाय सम्मिलित था। समस्त सीमा को 
"पूर्वी तथा पश्चिमी, दो भागों मे बाट दिया गया था तथा उनकी देख-रेख का भार नाजिमो 
को सौपा गया था। बडे-वडे मुकदमो का तिणय मुफ्तियों द्वारा किया जाता था । छोटे-छोटे 
मामलों का निणय तहसीलदार करते थे। राजस्व के मुकदमो अथवा किराये के मुकदमो का 
निणय भी तहसीलदार करते थे । 
अग्रेजो के समय की भाति भूमि कर अब भी राज्य की आय का प्रमुख साधन था । 
अधिक आय के लिए नगर शुत्क अयवा चुगी वढा दी गई थी। फेरिया (नावो) के द्वारा 
प्राप्त शुल्क सिपाहियो के लिए छोड दिया गया था। कोजान और वालेस के अनुसार खमखस 
अथवा पौस्त की खेती पर प्रतिवव लगा दिया गया था ! नवाव न अफीम (पोस्त द्वारा तैयार 
किया हुआ नशे का विपैला पदार्थ) का भंडार एकीयित कर लिया था जिसे बेच कर वह 
खजाने मे अधिक धन जमा करना चाहते थे । 
नवाय तफख्जुल हुसैन की सेना मे सीतापुर की 4वी पलदन के तथा कुछ स्थानीय 
सैनिक भी थे। नवाव ने सेना को सुदृढ़ करते का प्रयास क्रिया | उन्होने अश्वारोहियो की 
सरया को बढाकर 2,200 कर दिया । बाद मे उन्हाने पैदल तथा अश्वारोहिया की ग्यारह 
पलठनों का निर्माण क्रिया | 24 तोपे तथा 200 तोपची नियुक्त किये गये। आगा हसन को 
प्रमुख सेनापति बताया गया | नवाव तफज्जुय हुसैन का सेन्‍्य-गठव एवं शासन प्रवध आस- 
पास के सव जिलो के शासन-प्रवध से उत्तम था । 
नवाब तफज्जुल हुसैन ने जिस समय फरुंखावाद का शासन-भार सभाला, अग्रेज अधि- 
कारियो ने फतहगढ के ऊिले मे शरण ले ली । फरुखाबाद के किले को क्रातिकारियो ने चारो 
ओर से घेर रखा था। वे वार वार उन पर गोलियो की वर्षा करते थे। फातिकारियो ने रत 
ओर दिन लग कर एक सुरग वनायी जिसके विस्फीट से सारा किला हिल उठा। क्रातिकारी 
निरतर क्लि पर चढने का प्रयास कर रहे थे। अग्नेजो को अव किले की रक्षा करना कठिन 
लग रहा था। कनल स्मिथ तथा उनते साथी तीन नावो में बैठकर 4 जुलाई को प्रात दो बजे 
कानपुर की ओर चले गये । क्रातिकारियों को उनके भागने का आभास मिल गया। वह 
चिल्लाते हुए उनके पीछे भागे--"फिरगी भाग रहे हैं. पकडो ।” अग्रेजो ने शीघ्रता से नावें 
चलाईं। निपाहियो ने उनका पीछा किया । उन्होने नावो पर गोली चलाई । बहुत से अग्रेजो 
को भौत के घाट उतार दिया गया और बहुत से घायव हो गये, जो लोग वचकर विदूर पहुचे 
उद्द वहा पर पकड लिया गया तथा उनमे से अधिकाश को जान से हाथ धोना पडा । 
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साय सत्तायन ये भूले घिसरे शहीद 


नवाब तफज्जुल हुसैन की अग्रेज सेना से चार वार मुठभेड हुईं। पहली लडाई कन्नौज 
में हुई, दूसरी लडाई कासगज मे हुई तथा तीसरा युद्ध पटियाली में हुआ । चौथा तथा अतिम 
युद्ध काली नदी के किनारे पर हुआ। चौथे तथा निर्णायक युद्ध के समय तक ऋाति ने दु्तरा 
रूप ले लिया था। अग्रेज स्थान स्थान पर विजयी होने लगे थे। सितवर 857 मे अग्रेजो ने 
दिल्‍ली पर पुन अधिकार कर लिया था। नववर 857 में अग्रेजो ने लसनऊ पर भी विजय 
प्राप्त कर ली। तात्या टोपे भी पराजित हो गये थे। अब अग्रेजों का ध्यान फतहगढ की ओर 
आक्ृष्ट हुआ । अग्रेजो की एक सेना फतहगढ वी ओर बढ रही थी । सर कालिस कानपुर से 
फतहुगढ़ की ओर बढे। नवाव तफज्जुल हुसैन ने अपनी समस्त सेना को अग्रेजों का मुकावला 
करने के लिए भेजा । दुर्भाग्यवश 2 जनवरी, 858 वो नवाव के सेनापति ठाकुर पांडे ने लडाई 
के मैदान में वीरगति प्राप्त की । ठाकुर पाडे की मृत्यु के उपरात नवाब की सेना फरुंखावाद 
लौट आई । अग्रेजो ने 2 जनवरी, 858 को फतहगढ के किले मे प्रवेश किया । उनके पहुचने 
से पहले ही नवाब तफज्जुल हुसैन तथा शहजादा फिरीज ने पगर छोड दिया तथा वे गगा नदी 
को पार कर बरेली की ओर चले गये। अग्रेजो को किले के अदर बहुत सा धन और सैन्य- 
सामग्री मिली | उनको लगभग दस लाख रुपये तथा बहुत सी लक्डी मिली । यह लकडी तोपो 
की फैक्ट्री मे काम आती थी। किले के अदर बालूद और सैय-सामग्री भी वनाई जाती थी । 
अग्रेजो को बहुत से सैनिको के कपडे, छोलदारिया तथा तोपें मिली। क्रातिकारियों को किला 
छोडने से पहले समस्त सैन्य सामग्री को नष्ट कर देना चाहिए था। अग्रेजों के हाथ में धन 
थौर सेन्य-सामग्री पडने देना उनकी एक वडी भूल थी । 


विजयी अग्रेजो ने भारतीयो से पूरा-पूरा बदला लिया। अस्थायी सैनिक न्यायालयों ने 
कितने ही भारतीयो को मृत्यु-दड दिया तथा उन्हें पेडो की शाखाओ से लटका कर फासी दी । 
नवाब तफज्जुल हुसैन के महल को मिट्टी मे मिल्रा दिया यया। उनकी पत्नी वित्किस जेमानिया 
वेगम की धन-सपत्ति छीन ली गई। नवाव के परिवार के बहुत से लोगो को मृत्यु-दड दिया 
गया। अग्नेज सरकार ने नवाव तफज्जुल हुसेन को पकडने के लिए 0,000 रुपये का इनाम 
घोषित किया । 


नवाब तफज्जुल हुसैन तथा अन्य पराजित कातिकारी नेपाल की तराई की ओर चले 

गये थे । सर कालिन कंम्पवेल उनका निरतर पीछा कर रहे थे। नेपाल के राणा जगवहादुर 
को क्रातिकारियो से कोई सहानुभूति नही थी । अत में बहुत से कातिकारियों ने अग्रेजो के 
सम्मुख आत्म-समप्ण कर दिया । नवाव तफज्जुल हुसन भी उनमे से एक थे । नवाव तथा 
उनके साथियों ने राप्ती नदी को पार किया । उड़ोने और उनके 200 साथियों ने अग्रेजो के 
सम्मुप्त आत्म-समपंण कर दिया। वे लोग हाथियो और पालकियो पर बैठकर अग्रेजो के कैम्प 
सक' पहुचे थे। उनवे' पीछे पीछे स्थानीय लोगो की भीड थी । नवाब तफज्जुल हुसैन पर 
निरपराध अग्नेज स्त्री ओर बच्चो को मारने का आरोप लगाया गया था। दो ईसाई स्निया 


नवाब तफण्जुल हुसेन श्र 
नवाव तफज्जुल हुसन से पहले ही परिचित थी । उन्होने बार वार कहने का प्रयास किया कि 
नवाब निरपराध है परन्तु अग्रेज उन्हे अपराधी मानते रहे । 


नवाव तफज्जुल हुसेन पर देशद्रोह और फतहगढ के हृत्याकाड के अपराध के लिए 
मुकदमा चला | उहे सव अभियोगों के लिए दोपी ठहराया गया तथा न्यायालय ने उन्हें प्राण- 
देड दिया। जिस समय अतिम निर्णय सुनाया गया, न्यायालय का कमरा भीड से खचाखच 
भरा हुआ था। नवाब तफज्जुल हुरसेन उस समय भी शात ये तथा उतके मुख पर 'कुद्ध/ एव 
'निरपेक्ष' भाव था। न्यायाधीश ने कहा कि नवाव ने केवल देशद्रोह ही नहीं किया बल्कि 
निरपराध स्त्री बच्चो की नृशस हत्या भी की है। मुकदमे के समय भी उनके मुख पर 
पश्चाताप का कोई चिह्न नही दिखाई दिया। वह पहले से ही जानते थे कि अग्नेजो के न्यायालय 
में अपने को निर्दोष सिद्ध करना असभव हे । वह एक वीर सेनानी की भाति अडिग खडे रहे । 
नवाब तफज्जुल हुसैन के आत्म समपण से पहले मेजर बरो ने उ हे एक पत्र लिखा था। 
इस पन में लिखा हुआ था कि नवाव निश्शक-भाव से आत्म समपण कर सकते है क्योकि उनके 
प्रिर पर फिसी यूरोपियन को मारने का अपराध नही है । इस पत्न के आधार पर न्यायाधीश 
ने नवाव की सजा को मृत्यु-दड से बदलकर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। 
निणय होते ही नवाब से कहा गया कि वह अपने रहने के लिए देश से वाहूर कोई भी स्थान 
चुन सकते है। नवाब तफज्जुल हुसेत ने मक्का जाने का निर्णय लिया | नवाव को तैयारी के 
लिए थोडा सा समय दिया गया । नवाब भाजीवन कारावास से पहले बेगमी तथा बच्चो से 
अतिम वार मिलना चाहते थे। उन्हें केवल कुछ क्षणो के लिए अपने परिवार को देखने की 
अनुमति मिली । इस दुखद अश्रुपूर्ण मिलन के तुरन्त वाद उन्हे लोहे की भारी-भारी वेडिया 
पहना दी गईं। उन्हें अपने साथ केवल दो सहायक ले जाने की अनुमति मिली थी। उनकी 
गाडी के चारो ओर भारी पहरा था तथा छह बदुकधारी साथ-साथ चल रहे थे। जिस समय 
उनकी गाडी चली, देशवासियों की भीड उन्हें अतिम विदा देने के लिए वहा एकत्रित हो गई 
थी। सबकी भाखे अश्रुपुरित थी। वह देश को छोडकर जा रहे थे परन्तु उनकी अमिठ स्मृति 
देशवासियों के हृदम मे थी। 


जैतपुर की रानी 


857 के स्वतत्रता सम्राम में स्नियो था योगदान भी व महत्वपूण नहीं था । रानी 
लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के नाम से तो दश वा वच्चा बच्चा परिचित है ही, परन्तु 
कुछ अह्पज्ञात महिलाओ, जैसे जैतपुर वी रानी, धार को राजमाना, तुलसीयढ वी रानी तथा 
रामगढ़ की रानी ने भी अगजो स डट कर लोहा लिया । 


जतपुर वुदेलसण्ड की एक छोटी सी स्यिामत थी । इस राज्य के स्वतत्र॒ अस्तित्व को 
लाइ एलनबू ने समाप्त वर दिया था । इतिहासकार पडित सुन्दर लाल के अनुसार जिसवी 
लाठी उसकी भेस के सिद्धान्त पर लाइ एलनबू ने 27 नवम्पर, 842 को जंतपुर के दोनो 
किलो पर अपना अधिकार कर लिया। जतपुर के राजा स्वतन विचारों के व्यवित थे । 
जैतपुर पर अविकार स्थापित करने के उपरात अग्रेजो न बहा के शासव की वाग्डोर एक 
अन्य राजा के हाथो में सौप दी । यह राजा अग्रेजो के हाथा में कठपुतती मात्र था। राजा 
परीक्षित अपने दस सावियो के साव जतपुर छोडकर भाग यए । 


जतपुर की रानी वहा के विद्राही श्ञासक राजा परीक्षित की पत्नी थी | गँतपुर के 
राजा को अग्रेजो ने 7200 २० प्रतिमाह की पेशन देनी आारम कर दी। राजा परीक्षित के मत 
में अंग्रेजों दे प्रति गहरा आनोप था और इस अपमान के सारण अन्त में उनकी मृत्यु भी हा 
गयी । इन सब कारणी से जैतपुर की रानी के लिए अप्रेजा का व्यवहार असद्य हो उठ । 
उन्हीने अपने राज्य पर पुन अधिकार प्राप्त करने वे लिए अग्रेजो के विरद्ध विद्रोह का झण्झ 
खडा कर दिया। समस्त मालवा ग्रदेश में अग्रेजा के प्रति पहले से ही गहरा असतोप था। 
वानपुर, शाहयढ, पतेरा आदि के राजाओ ने थी विद्राह कर दिया । अव तेजपुर क्षेत्र में वहा 
वी रानी भी अग्नेजों के विरुद्ध हो गयी और उन्होन भी विद्रोह का ऋण्डा खडा कर दिया । 


857 मे काति का शखनाद बजते ही जैतपुर की रानी मे अपने को स्वतत शासक 
घोषित कर दिया । रानी ने तहसीलदारी के समस्त सुरक्षित कोप पर अपना अधिकार कर 
लिया । हमीरपुर के मजिस्ट्रेट एव कलेक्टर जी ० एच० फ्रीलिग से लिखा है कि “उस परगवा के 
बहुत से ठाकुर रानी का साथ दे रहे थे ।” दतिया के देशपत एवं कुज असाद भी रावी वा 
साथ दे रहे थे। राजा हह जी एवं टटसिह भी रानी के साथ थे। ये दोनो देशपत के 
सबधी थे। देदपत ने अन्त समय तक जैतपुर की रानी को अपना सहयोग दिया । 30 दिसम्बर 

857 के 'हिन्दू पैद्रियझ/ कलकत्ता के अक में लिखा हुआ था--बुदेलखण्ड क्षेत्र में समय- 
पर विद्रोह की ज्वाला फूट पडतो है । जैतपुर क्षेत्र में देशपत का प्रभुत्व है । इस प्रदेश 
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में चारो ओर घना जगल है और विद्रोहियो को पकडना सरल नही है । अग्रेजो ने देशपत्त के 
पास अपने कई सदेशवाहक भेजे, परन्तु उसने सात में से छह के टुकडे-टुकडे कर डाले । 
हमीरपुर के मजिस्ट्रेट ने देशपत को “बुरयात डाकू” की सन्ञा दी है। ऐसे अद्वितीय साथी के 
सहयोग से जैतपुर की रानी ने अग्रेजो को नाको चने चववा दिये । 

देश का यह दुर्भाग्य था कि जहा जैतपुर की वीर रानी और देझपत जैसे लोग, अपने 
प्राणो की वाजी लगाकर अग्रेजो के विरुद्ध लड रहे थे वहा अपने ही देश के अन्य राजा अग्रेजो 
का साथ दे रहे थे। राजा--चरखेरी अग्रेजो के मित्र थे । चरखेरी की सेना ने रानी जैतपुर 
के विरुद्ध हमला बोल दिया। आठ-दिन तक धमामान युद्ध होता रहा । रानी जैतपुर ने 
अपूव वीरता वा परिचय दिया, किन्तु अन्त मे उन्हें जेतपुर छोड देना पडा। रानी टिहरी 
क्षेत्र मे श्रणार्थी वनकर भटकती रही । उनके सहयोगी दतिया के देशपत जेतपुर के जगलो 
में छुप गये और अन्त तक अग्रेजो से लोहा लेते रहे। वीर सेनानी हार कर भी नही हारते । 
जैतपुर की रानी की वीरता एव विद्रोह की भावना इतिहास के पन्‍नो में अविस्मरणीय है। 


राधा गोविन्द 


देश के बुछ भमर सेनानियों वे नाम इतिहास के प्रृष्ठो मे गुम होकर रह गये हैं। 
राघा गोविन्द भी ऐसे ही वीर भातियारी हैं जिनवे नाम से बहुत बम लोग परिचित हैं । 


अमृतराव विदृर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक भ्राता थे। वाजीराव वी भाति 
अग्रेजो मे उनसे भी संधि वी और उहें पेंशन देवर उत्तर धरदेश में कर्बी-- चित्रवूट तीर्थ 
स्थान में रहने के लिए स्थान दे दिया। उन्होंन युछ धन-राश्ि लेकर पेशवार्द से अपने 
जधिवार का त्याग कर दिया | उनयी सैनिक दुलडी के लिए एक छावनी दी गईं जिस पर 
अमृतराव बहादुर की सत्ता सर्वमान्य थी । अमृतराव की 853 मे मृत्यु हो गई । विनायक- 
राव उनके उत्तराधिकारी बने! नारायणराव और माधवराय दोनो ही विनायकराव के 
दत्तक पुन थे। विनायकराव ने माधवराव वो अपना उत्तराधिकारी बनाया । काति के समय 
माधयराव की आयु केवल दस वर्ष थी । राधा गोविद उनके चाचा वाबू हरीचद (वाराणसी 
के) तथा मुकदराव अल्पवयस्क माधवराव के सरक्षक एवं सह कार्यनिष्पादक नियुक्त हुए । 
उहें सपत्ति एव छावनी के प्रवध का कार्य भार भी सौंपा गया । 


वादा व कर्वी के क्रातिकारी नेता पुणत्‌ नानासाहुव के सहयोगी वन गये थे । 44 जून, 
857 की वादा मे नवाव अली बहादुर वा शासन स्थापित हो गया था । चित्रकूट (कर्वी) के 
नारायणराव तथा माधवराव ने वादा मे जाति की सफलता का समाचार सुनते ही कर्बी मे 
घोषणा करवा दी कि वहा पेशवाइ राज्य स्थापित हो गया है। राधा गोविद नारायगराव 
तथा माववराब के प्रमुख सलाहकार थे। 49 सितवर, 858 को इलाहाबाद से जी० ए० 
एब्रमस्टन ने एक तार दिया था “राधा गोवि-द नारायणराव तथा माधवराव के प्रमुख साथी 
है तथा उन्हे पकडो की श्षीत्र सभावना है।” कर्वी में पेशवा की अतुल संपत्ति तथा युद्ध 
सामग्री ऋतिकारी सेना के लिये उपलब्ध थी। वहा उहोने तोप ढालने तथा भय गुद्ध 
सामग्री बनाने का बडा अच्छा प्रवन्ध कर रखा था । यमुना के मुरय धाटो पर सैनिक चौकिया 
बना रखी थी। नानासाहव व नारायणराव मे पत्र व्यवहार भी चलता रहता था। कर्बी ते 
राजपुर तथा मऊ तक क्राति की बलख जगाने के लिए दूत भी भेजे गये | दावापुर तथा 
नागौर के सैनिका को कर्वी की क्रातिकारी सेना में भर्ती किया गया था । नाशयथराव एवं 
माधवराव की समस्त कातिकारी गतिविधियो मे राधा गोविन्द उतका दाहिना हाथ थे । 


7 जुलाई, 858 को जनरल हि वटलाक ने नाशयणराव पर आक्रमण कर दिया! 
राव एवं उनके प्रमुख सहयोगी राधा गोविद हे स्थान-स्थान पर सैनिक चौकिया 


राघा गोधषि*द डर 


बनवा रखी थी । अगेज सेना आगे बढती चली गई। उहे वार-वार सूचना मिलती रही कि 
नारायणराव व माधवराव आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगेज सेना के कर्वी पहुचने पर 
जातिकारियों की सेना तितर-वितर हो गयी ॥ राधा गोविद ने समझ लिया कि यह समय 
व्यय बीरता दिखाने का नही है । वह वहुत-सा धग, आभूषण, क्रातिकारी सेना तथा अपने 
साथियों को लेकर मानिकपुर के पहाडी क्ले मे चले गये । यह स्थान कर्वी से 20 मील 
दक्षिण की ओर था। दुर्भाग्यवश, वह अपने साथ कोई तोप नही ले जा सफे । अत में नारायण 
राव व माधवराव ने आत्मसमपण कर दिया। अग्रेजो का नगर तथा राजमहल पर आधि- 
पत्य हो गया । नारायणराव व माधवराव को महल को एफ कमरे में बदी बना दिया गया । 
अग्रेज सेनापति को कर्बी में 42 तीपे, 2,000 बदूकें तथा लगमग दो करोड रुपये मिले । महल 
के तहखाते में सोना चादी व अमूल्य आभूषण और हीरे भरे हुए थे। यह अतुल धनराशि 
सेना मे पुरस्कार स्वरूप वाट देने का निर्णय हुआ। मारायणराव व माधवराव के इस विशाल 
खजाने को देस-रेख के लिए सशस्त्र सैनिक नियुक्त कर दिये गए। 


अग्रेजो ने जुलाई की तपती हुई गर्मी में कर्मी पर आक्रमण किया था। नारायणराव 
वे उनके प्रमुष सलाहकार राघा गोविन्द यह अनुमान नहो लगा सके कि ऐसी भीषण गर्मी मे 
अग्रेज सेना कर्वी तक पहुच पाएगी । वह आक्रमण से स्तभित रह गये। आक्रमण के उपरातत 
भी उनका तोप ढालने का कार्य यथापूव चलता रहा । वह सेना के लिए सिपाही भी भर्ती 
करते रहे | उनकी पराजय हुई किंतु राधा गोविन्द जो एक वीर सेनानी थे पहाडियो में जा 
छिपे भर अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध वी चिनगारी को बुभने नहीं दिया। 


राधा गोविद ने अपनी करातिकारी सेना को लेकर 22 दिसवर, 858 की दोपहर को 

कर्वी की अग्रेज रक्षक-सेना पर आक्रमण कर दिया। उहोने नगर पर अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया । राधा गोविन्द और उनके वीर सिपाहियो ने नारायणराव के महल को 
चारो और से घेर लिया। कर्वी का महल बहुत बडा था। महल में नियुक्त अग्नरेज सेना 
अपनी रक्षा करने में सर्वेथा असमर्थ थी । राधा गोविद और उनके फ्रातिकारी साथी आगे 
चढते जा रहे थे । अग्रेज लगभग निरुषाय थे बितु फिर भी वे अपने सीमित साधनों के साथ 
क्रातिकारियों का मुकावला कर रहे थे। इसी समय रात्रि का अधकार घिर आया। राधा 
गोविन्द अपनी सेना के साथ रात्रि विश्राम के लिए चले गए | अगले दिन राधा गोविन्द एव 
उनके साथी कर्बी के किले पर चढने के लिए सीढिया बनाने में व्यस्त रहे। 24 दिसम्बर 
को उहोने एक निकट्वर्ती जागीरदार पर आक्मण कर दिया । उन्होने उस जागीरदार की 
तीन तोपें छीन लीं। इन तोपो को लेकर वे एक बार फिर अग्रेज रक्षा सेना पर आक्रमण 
करने के लिए उद्यत हो गए। जनरल हि बटलाक को राधा गोविन्द द्वारा की गयी क्राति की 
भूषना मसिली। उनका सैनिक शिविर उस समय मातुबा नामक स्थान पर था। बह अपने 

साथ गद्गास-हास-आ्टिलरी की एक पलटन, हैदराबाद अश्वारोही सेना तथा !2 वी पललटन 
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राधा गोविद ते अपूर्य साहस एव बोरता थे साथ अग्रेजो गे लोहा लिया । 
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के शूलधारियो के स्ववेड़न को लेकर आगे बढे । पहले वादा पहुचे और वहा से कर्बी पहुच 
गये। राधा गोविन्द ने तीन दिन से कर्वी के महल पर घेरा डाल रखा था और अग्नेज 
गेरिसन को घेर लिया था। अग्रेज सेना विल्कुल थक चुकी यी । हि. वटलाक ओर राधा गोविन्द 
की सेना में युद्ध हुआ | राधा गोविन्द की सेना को काफी क्षति हुई। परतु फिर भी राधा 
गोविन्द अपनी सेवा को लेकर वहा से बच निकले । हिं वटलाक ने कर्वी मे नियुक्त अग्रेज 
गरिसन की रक्षा की । हि वटलाक की सेना करी समय १२ सहायता से ही उनकी रक्षा सभव 
हो सकी । 
राधा गोविद एवं उनके सैनिको ने कर्वी से पाच मील दूर अपना पडाव डाल रखा था। 
हिं वटलाक को उतसे निरतर सतरा बना हुआ था। वे किसी भी समय उन पर पुन आक्रमण 
कर सकते थे और उनकी विजय को पराजय में पलट सकते ये | जनरल हि बटलाक ने 29 
दिसम्बर, 858 को कर्वी से 5 मील दक्षिण पूव मे पुनवारी नामक स्थान पर राधा गोविन्द 
पर भाकमण कर दिया। राधा गीविद वे अपूब साहस एवं वीरता के साथ अग्रेजो से लोहा 
लिया। राधा गोविन्द को सैनिक दृष्टि से लाभ भी था | उनकी सेना ने ऊचाई के स्थान पर 
पड़ाव डाल रखा था। किन्तु अग्रेजो की 43वी पलटन तथा रीवा की सेना ने अनायास तैजी 
से आगे बढकर आक्रमण किया और उनकी तोपें छीन ली । राधा गोविन्द व उनके साथियों 
की वीरता अद्वितीय थी । उनके सैनिक कट कट कर लडाई के मैदान में गिर रहे थे परतु 
उन्होने फिर भी हथियार नही डाले | सौ कातिकारी सिपाहियों ने अपने प्राणो की आहुति 
वही उसी समय रणभूमि में दे दी । अग्रेज अश्वारोही सेना ने उन्हे सब ओर से घेर लिया 
था। वीरता के अग्रदूत रावा गोविन्द ने रणभूमि में लडते-लडते अपमे प्राण मातभूमि के चरणों 
में यौछावर फर दिये और बीरगति प्राप्त की । राधा गोविन्द के कुछ क्रातिकारी साथियों ने 
जगल में शरण ली। अग्नेजो ने जगल को भी चारो ओर से घेर लिया और एक-एक 
ऋ्रातिकारी की चुत-चुन कर हत्या कर दी। लगभग तीन सौ क्रातिकारियों ने अपने शीश 
मांतृभूमि की सेवा मे अधित किए। फातिकारियों के हाथी, घोडे, ऊद तथा अय सामग्री 
अग्नेजो के हाथ लगी। पु 
राधा गोविन्द के साथियो ने अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध जारी रसा। वें घने जगलो में छूप 

गये । उन्हे जब मौका मिला तो दक्षिण मे कोटी की ओर बढे। अग्नेज सेना ने अनायास हो 
उन पर आक्रमण कर दिया। अपने वीर नेता राधा गोविद की भांति अधिवाश ज्ातिकारियो 
ने रण-क्षेत्र मे वीर॒गति प्राप्त की । रणभूमि में मरने वाले वीर मरते नही, वह इतिहास के 
पृष्ठो को उज्ज्वल कर देते हैं । 
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बहादुर बसी दार रा को पराजित यरने में अग्रेज सता असमर्थ रही । 


वली दाद स्वां 


मालागढ के वली दाद सा क्राति के उग्रतम नेताओ में से एक थे। वह दिल्‍ली के 
बादशाह के सबधी थे और मिट्टी के किले और कुछ तोपो के आधार पर ही अग्रेजो के 
विरुद्ध उठ खडे हुए थे। बली दाद सत्र के विद्रोहियो करा साथ देने के निणय को पागलपन 
की सज्ञा दी जाती है। देश पेम के मतवाले वीर सर्वदा ही पागलपन” की सीमा तक मरने 
भौर मारने के लिए आतुर हो उठते है । वली दाद सा भी उनसे भिन्‍न नही थे। 


बली दाद सा के अग्रेजो के प्रति आक्रोश के कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे। उनका 
अपने परिवार से सपत्तिग्सयवी ऋगडा चल रहा था। सर डेविड आबटरलोबी के समय 
से दिल्ली के प्रत्येक रैजिडेंट तथा गर्वनर जनरल के सम्मुख मुकदमा पेश किया गया। उनके 
न्यायालय में मुकदमा वार-वार आरभ होता था तथा वार वार समाप्त भी हो जाता था। 
855 तक भी कोई अतिम निणय नही हो सका । वली दाद खा के हृदय में अग्रेजो के प्रति 
भाकोश उमडता रहा और जैसे ही देश मे क्राति की लहर उठी वह उनसे बदला लेने के लिए 
आतुर हो उठे । 

मालागढ का जिला वली दाद खा के कार्य का प्रमुख केद्भ था। यह किला बुलन्दशहर 
से चार मीत उत्तर की ओर स्थित था तथा ग्राड ट्रक रोड से केवल 900 गज दूर था। इसी 
किले से बली दाद सा ने रण हुफार लगायी और अग्रेजो के छक्के छुडा दिए। 


गाड ट्रक रोड के उत्तरी सिरे पर हापुड से नौ मील दूर, गुलावटी की सैनिक चौकी 
पर, वली दाद खा का अधिकार था। मालांगढ का किला गाड ट्रक रोड के वित्कुत समीप 
था। वली दाद सा ने अगेजो की आगरा और मेरठ के बीच वी सचार व्यवस्वा को तहस- 
नहस कर दिया था। बह सडक पर से आने-जाने वाली ऋतिकारी दुकडियो को अपनी सेना 
में भर्ती कर लेते थे। 

व॒ली दाद खा ने अलीगढ के समीप खुर्जा पर अपना 
नवाब और अग्रेजो की सेना की कई बार मुठभेड हुई । 29 जुलाई तथा ॥0 सितम्बर को 
बनी दाद सा का अग्रेजो की सेना से गुलाबटी के निकट युद्ध हुआ । बहादुर वली दाद सा को 
पराजित करने मे अग्नेज सेना असमर्थ रही । वह बार-बार बली दाद खा पर आक्रमण करते 
रहे परन्तु कोई परिणाम नही मिकला । 

वली दाद खा दिल्‍ली के आसपास के क्षेत्र मे रहने वाले 


आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 


ले असतुप्ट गूजरों से लगान 


36 न सत्तावन के भूले बितरे शहीद 


वसूल करते थे । दिल्‍ली के वादशाह के हुबम से मालागढ के वली दाद खा को अलीगढ़ का 
सूवेदार बना दिया गया तथा गौस मोहम्मद को नायव सूबेदार नियुवत किया गया । 

बली दाद खा का सम्पर्क खान बहादुर खान और नाना धुधूपत जैसे अग्रगष्य 
जातिकारी नेताओं से भी था । 2। अक्तूबर को ऋतिकारी नेता वली दाद खा बरेली पहुंचे। 
खान वहादुर खान ने उनका स्वागत किया तथा चार-सौ रुपये भेंट स्वरूप दिये। नानासाहंब 
25 मार्च, 855 को बरेली पहुचे। उनके वहा पहुचने के उपरात क्राति के अयगष्य नेता बरेली 
में एकत्रित हुए । नानासाहव ने वली दाद खा के पुत्र इस्माइल खा को फतहगढ जीतने का 
काय सुपुर्दे किया तथा फिरोजशाह ने निचले दोआव मे युद्ध का भार सभाला। मालागढ के 
निकटवर्ती स्थानों के प्रमुख कातिकारी नेता वली दाद खरा के साथ थे । 

24 सितवर 857 को मेरठ के कमिश्तर ने एक पत्र में लिखा--हमे भय है कि बत्ती 
दाद खा अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। नवाव के निमनण पर भासी की प्रिग्रेड 
भी बुल-दशहर पहुच गई थी | वली दाद खा और उनके सहयोगी मालायढ की रक्षा करने के 
लिए कृत सकल्‍प थे । 

24 सितवर, !857 को बुलन्दशहर में वली दाद खा और अग्रेजों की सेना मे घमासान 
युद्ध हुआ। हि 

अग्रेज तोपो की गोलावारी के सम्मुख नातिकारी सेना तितर-वितर हो गई। भग्रेजो 
वी अश्वारोही सेवा ने उनका पीछा किया और 9वी पलटन के शूलावारी सेनानी आगे बढें। 
गलियो के अदर, धरो के ऊपर से उन पर निरतर गोलावारी हो रही थी जिसके कारण 
उहे बहुत क्षति हुई | त्रातिकारी सेना को शहर के वाहूर रहना पड़ा। ज्रातिकारी सेवा 
अग्रेज सेनाधिकारियो पर बार-बार माक़्मण कर रही यी। नातिकारियों बी योजना वे 
अनुसार सेना पर आतनमण करने वे बजाय सैय अधिकारियों पर आनमण करना अधिक 
लामप्रद था । क्रातिकारियों की इस नीति के कारण अग्रेजो के बहुत से सेनाधिकारी धायत 

हुए । अत में अग्रेज सेना विजयी हुई और 29 सितबर को मालागढ वे किले के अदर पहुची। 
बली दाद सा एवं उनके साथी किले को छोडार जा चुके थे। अग्रेजा ने तुरत बिले गो 
तहस नह॒प्त बर दिया । परन्तु अग्रेजो को भी वलिदान देना पडा । एक बारद की सुरंग फट 
जाने से लेपिटनेंट होम वी मृत्यु हो गई। यह लैफ्टनेंट होम वही था जिसने दिल्‍ली पे 
पश्मीरी गेट वा विध्वस निया था । ले० होम ने मालागढ के झिले वी तोपों से अच्छी तरह 
नावानदी वी थी भोर सुरय लगाकर विले को उडाने का प्रयास भी विया | गोलों वी मार 
से किले वी दोवारें हित उठी । देखते-देसते किला सण्डहर वन गया । 

यली दाद सा मालागढ छोटार चले गये परतु वह अग्रेजो से निरतर सते रह! 
बनी दाद सां अत में बहा यए तथा यहा जावर उनयी मृत्यु हुई, इस बारे मे दस्तावेज चुप 
हैं। शितु यह बात वियियाद है वि लथे काल तय उनवा अग्रेजों से सपप चलता रहा । 
संभंदत मालागढ़ में गुद्ध में उपरात बह रहेलराण्ट घले गए । 


नर्तवी अजीजन 


857 की जन-कराति के समय अजीजन कानपुर मे नतकी थी। था वैभव घुधरुओ 
को रुनभुन और समोत की सुमधुर स्वर लहरी वे पीच रहने वाली अजीजन गणिका का 
हृदय देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत था । वह एक वारागना न होफर एक वीरागना थी । 
वह त्याग और देश्ष-प्रेम का एक अभूतपूव उदाहरण थी उसके कार्यों ने उमे महान वना दिया। 
थ्री विनायक दामोदर सावरकर ने अजीजन के ग्रिपय मे लिखा है--“अजीजन एक नतकी थी 
पर तु सिपाहियो को उससे वेहद स्तेह था । अजीजन का प्यार साधारण बाजार में धन के 
लिए नहीं विकता था । उनका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यत्रित को दिया जाता था जो देश 
से प्रेम फरता था । अजीजन के सुन्दर मुस की मुस्कराहट भरी चितवन युद्धरत सिपाहियो 
को प्रेरणा से भर देती थी । उनके मुख पर भूयुटी का तनाव युद्ध से भागकर आये हुए कायर 
सिपाहियो को पुन रण क्षेत्र की ओर भेज देता था।” 


कानपुर 857 की जाति का मु“्य बेन्द्र था। नाना धुधूपत और अजीमुल्ला खा के 
सदेश वाहक देश के कोने-कोने मे जाकर फाति की अलख जगा रहे थे | त्ाति के लिए देश को 
तैयार बरने के लिए नाना धुधुपत ने भा"त श्रमण क्रिया। समस्त देश मे उत्साह था। देशवासी 
अग्रेजो को अपने देश से निकाल देने के लिए हत सझल्प थे। इस वातावरण ने सुदरी गणिका 
अजीजन के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उद़ोने देश के लिए अपो प्राणाको न्‍्यौछावर 
कर देने का निर्णय लिया। कातपुर में झमशुह्दीव खा सिपाहियो फे नेता थे तथा सूतरेदार 
टीकासिह के यहा गुप्त मतणाए हुना करती थी। ) जून, 857 की सब्या वो गगा नदी के 
किनारे एक गुप्त सभा हुईं। गुप्त रुभा में शमशुद्दीन सा, सूयेदार टीवार्सिह के साथ साथ 
पानासाहय, उनके भाई वालासाहव व अजीमुल्ना खा भी उपस्थित थे। इस सभा में 
अजीजन ने प्रमुस भाग लिया । कराति के सुत्रधार नाव में बेठ गगा की बीच धारा के निकट 
हु गए। गया के पवित्र पानी को साक्षी बनाकर उहहोने देश से अग्रेजो को वाहुर खदेड 
देने की योजना बनाई । अगले दिन शमशुद्दीन सा अजीजन के यहा गये और उन्हे आश्वासन 
दिया कि भव अग्नेजो के राज्य का अत हो जाएगा और पेशवा नानासाहब के राज्य का 
अभारभ होने का पुनीत दिन आ पहुचा है | सुदरी अजीजन का हृदय देशग्रेम की भावना 
भरपूर था। यह समाचार सुनकर उसका हृदय उत्साह से भर उठा। 
जून 857 में नाना धुधूपत को विदूर का शासक घोषित कर दिया गया। नतकी अजीजन 
सम्पूर्ण उत्साह के साथ देश काय से लग गयी । इतिहासकार चिक के अनुसार “कोतवल 


54 सन्‌ सत्तावन के भूले बिसरे शहीद 


सलामतुत्ला ने हरा भप्डा लेकर एक जुलूस निकाला। शशिभूषण चौधरी जैसे विस्यात 
इतिहासकार ने स्वीकार किया है कि घोड़े पर बैठ कर अजीजन जुलूस के साथ-साथ चल 
रही थी । अजीजन ने स्वय कहा है कि अजीमुल्ला खा ने हरा भण्डा कानपुर की एक नहर के 
पास फहरा दिया । उस समय वहा पर हजारो व्यक्ति एकप्रित थे। अजीजन ने स्त्रियो की 
एक सेना एकब्वित कर ली थी | महिलाए पुरुषों के वेश मे, हाथ मे तलवार लिये, धोडा पर 
चढकर लोगो को स्वतन्त्रता के लिए प्रेरित करती थी । वे घायल सिपाहियो की सेवा करती 
थी । चारो ओर गोलियो की वौछारो में आगे वढकर अजीजन और उनकी सहयोगिती स्तियां 
घिपाहियो को फल, मिठाई और रसद वादती थी। अग्रेज सेनाधिकारी कमल विलियम ने 
कानपुर के एक व्यापारी से अजीजन के विषय में पूछताछ की | व्यापारी जानकी असाद ने 
बताया--/जिस समय कानपुर मे स्वतन्त्रता का प्रतीक हरा भण्डा फहराया गया वह पुएप 
बैश्ञ मे घोडे पर वहा उपस्थित थी । वह तमगो तथा गोलियो के पढ्टे से सुसज्जित थी । मैंने 
तथा हजारो व्यक्तियों ने उन्हे वहा देखा ।” 
कानपुर में वानासाहब की पराजय के उपरात अजीजन को बदी वना लिया गया। 
अग्रेज सेनाधिकारी हैवलोक अजोजन की सुदरता फो देखकर स्तव्थ रह गये। श्रीनिवास 
बाताजी हाडिकर ने अपनी पुस्तक “857 की चिनगारिया” में अजीजन की मृत्यु वा मामिक 
बणन किया है । उहोने लिसा है कि जनरल हैवलोक यह विश्वास नहीं कर सके कि यह 
अलौबिफ सौदय रणचण्डी का रूप धरकर लडाई के मैदान मे भी हुकार लगा सकती है। 
जनरल हैवलोऊ ने वीरता की प्रतिमूर्ति अजीजन से कहा कि यदि वह अपराधों के लिए माफी 
माग ले तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। अजीजन ने माफी मायने के स्थान पर हुकार 
लगायो-नीं अग्रेजो वा विनाश्ष चाहती हू। सौ-दय की देवी अजीजन वो गौलियो से भूत 
दिया गया । मरते समय उनके मुख से यह अन्तिम शब्द निकले “नानासाहंव को जय । 
अजीजन ये बलिदान ने उ'हे महान वना दिया है। इतज्ञ देशवासी उन्हे स्नेह और भ्रद्धा से 
याद करते रहगे। 


बरठत स्वाँ 


श्री सुदरलाल के शब्दो मे--/दिल्ली के स्वतन्तता समाम का मुल्ुट यदि बहादुरशाह 
था और हाय पैर हजारो हिन्दू और मुसलमान वीर सिराही थे तो उस सम्राम का दिल और 
दिमाग बरत खा था।” बस्त खा वीर सैनापति थे तथा वह एक ईमानदार व्यक्ति भी थे। 
नि सदेह बह बुदेलसण्ड-क्षेत्र के योग्यतम क्रातिकारी नताओ में से एक थे। 

वब्त खा अग्रेजो की भारतीय सेना के विय्याव तोपसाने मे सूपेदार के पद पर नियुक्त 
थे। बरत खा ने इस तोपखाे मे, सेना के अधीन प्रथम अफगान युद्ध में भी काय फिया था। 
वरत खा ने चालोस वष तक सेना में काय क्या तथा जिस समय नाति वा आरभ हुआ, 
उनकी आयु काफी अधिक हो चुकी थी । इतनी अवधि तऊ अग्रेजो के अधीन काय बरने के 
पदचात भी उन्होंने क्राति मे भाग लेना श्रेयस्क्र समभा । * 


कहा जाता है कि उनका सवध दिल्‍ली के शाही परिवार से था। बुछ लोग मानते है 
कि वह सुल्तानपुर के रहने वाले थे तथा उनका सबंध अवप्र के शाही परिवार से था। वह 
एक योग्य व्यवित थे। अग्रेज अधिकारियों ने भी लिसा है कि वह विशालकाय, क्तेव्यनिष्ठ 
तथा मेधावी अधिकारी थे। 


3 मई, [857 को बरेली मगर अग्रेजो की पराधीनता के कठिन-पाश से मुक्त हो 
गया। अग्रेजो का झडा नीचे उतार दिया गया तथा उसके स्थान पर स्वतवता का अतीए 
देल्‍्ली राज्य का हरा डा लहराने लगा | स्वतत्नता प्राप्त करने के तुरन्त वाद वख्त सा ने 
कातिफारी सेना के प्रधान सेनापति के पद का भार सभाल लिया । सेमापति के पद का भार 
ग्रहण करते ही वछ्त खा ने सिपाहियो से कहा क्रि स्वाधीनता प्राप्त करने ये पश्चात उन्हे 
शाति और न्याय का व्यवहार करना चाहिए । खान वहादुर खा रहेलखड के स्वतत शासक 
नियुक्त हुए । अपने पद का भार समालने के पदचात सानप्रहादुर खा शहर के अ य॑ प्रतिष्ठित 
लोगो के साथ ऋतिकारी नेता वरत खा को वधाई देने के लिए छावनी गये। बख्त खा ने 
जान वहादुर खा का आदरपुर्वक स्वागत क्या तथा उन्हे ग्यारह तोपो वी सलामी दी । 
वस्त खा ने उन्हे हर प्रकार से अपनी सहायता देने का वचन दिया । 
सेनापति वस्त खा ने ! जून, 857 को एक बहुत बडी सेना लेकर क्रातिकारियो 
को सहायता करने के उद्देश्य से दिल्‍ली की ओर प्रस्थान किया। सैंनियो को छह महीने का 
वेतन दिया जा चुका था तथा सेनापति बख्त सा अपने साथ चार लाख रुपये भी लाये थे । 
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बादणाह ने मंत्रोपूबक सेनापति बस्त या का हाथ अपने हाथ में ले लिया । 


घस्त यां 4) 


सेनापति वस्त खा की सेना मुरादाबाद होती हुई दिल्ली पहुची ! दिल्‍ली मे उनके पहुचने का 
समाचार 29 जून, 857 को प्राप्त हुआ। उस समय यमुना नदी में वाढ आई हुई थी। 
बादशाह वहादुरशाह मे पुल-प्रवधक को आदेश दिया कि वह जितनी नावें हो सकें एकत्र करे 
तथा सेना को नदी के इस पार निविध्न उतार द। 30 जून को बादशाह ने अपने ससुर 
समसामुद्दौला नवाव अहमद कुली खा को बरेली की सेना तथा सेनापति वख्त खा का स्वागत 
करने के लिए भेजा । ]2 जुलाई को वह उन्हे लेकर वादशाह के सम्मुख उपस्थित हुए। 
बादशाह ने मैत्रीपुवक सेनापति वरत खा का हाथ अपने हाथ में लिया। वादशाह सेनापति 
वछ्त खा से बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने सेवापति वरत खा को ढाल और तलवार दी तथा 
(सपहसालार' की पदवी प्रदान की | वादशाह ने सेना मे मिठाई वितरित करने के लिए चार 
हजार रुपये भी दिये। समस्त अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे बरत खा की 
आज्ञाओ का पालन करें । वख्त खा को शहजादा मिर्जा मुगल के स्थान पर प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया गया तथा उन्हे समस्त ऋातिकारी सेनाओं का भार सौप दिया गया। 


सेनापति वरुत खा के सम्मुस कठिन काय था। जिस समय वह दिल्ली पहुंचे, चारो 
ओर भराजकता छाई हुई थी। सिपाही अगरेजो को ढूढने के बहाने से किसी भी नागरिक के 
घर में घुस आते थे, तालो को तोड देते थे और जो जी म आता लूठ लेते थे। वहादुरशाह के 
पास शिकायत आती थी--“शाही फौजे वाजार और घरो मे घुस जाती है तथा लोगो के कपडे 
विस्तर तथा बर्तन तक उठाकर ले जाती है। सिपाहियो पर कोई नियतण नहीं था। वह 
लाल किले तक के वाग में घुस जाते थे । वादशाह स्वय घोडे पर चढकर दिल्‍ली की गलियों 
में गये और लोगो से वियमित दैनिक कार्य करने का अनुरोध किया, परन्तु कोई भी फल नही 
निकला । शझहजादो की भी असस्य शिकायतें थी । 


सेनापति बस्त खा ने बादशाह से कहा कि यदि उन्होने किसी शहजादे है की भी लूठ- 
मार में भाग लेते पाया तो वह उनके नाक-कात कटवा देंगे। वादशाह से उत्तर दिया--'ुम्हे 
सम्पूण अधिकार है तथा तुम्हे जैसा उचित प्रतीत हो वैसा करो ।” 


सेनापति बरत खा ने शहर मे व्यवस्था स्थापित रखने का उत्साह के साथ प्रयास 
किया था। वह बादशाह के विश्वासपान थे। कुछ शहजादो ने वादशाह वहादुरशाह को 
सेनापति वस्त खा के विरुद्ध भडकाने का प्रयास किया। उन्होने कहा कि सेनापति बरेली से 
आई हुई सेना के प्रति अधिक सदय है तथा इससे वाकी सेना को कठिताई का सामना करना 
पडता है। बादशाह ने उनकी वात सुनने से इकार कर दिया तथा शहजादो की आचार- 
हीनता के प्रति अपना रोप प्रकट किया | वादशाह बहादुस्शाह सेनापत्ति वख्त खा से इतमे 
प्रसन्‍त थे कि वह दरवार मे उन्हे अपने कान में वात करने की भी अनुमति दे देते थे। यह 
बात दरवार के आचरण के नियमो के प्रतिकूल थी तथा इस बात से शहजादे बहुत रुप्ट थे। 
सेनापति बरत खा ने शहजादो को प्रसन्‍त करने के लिए उनके सम्मुख अपने आचरण पर 
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खेद प्रकट किया। बादशाह ने सेनापति को यह अधिकार दिया कि वह लूठ-मार करने वाल 
लोगो पर जुर्माना लगा सकते हैं तथा लुटे हुए व्यवितयों की क्षतिपूर्ति करने वा उह पूरा 
अधिकार है। बादशाह ने सेनापति वरत या से कहा कि नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्वित 
रखना उनका कतेव्य है । 


सेनापति वरत खा के दिल्‍ली पहुचने से पहले, 8 जून को, वादली की सराय में तति 
कारियो और अग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ । सेनापति वरनार्ड ने जातिकारी सेना को हरा 
दिया और 'पहाडी' पर अपना अधिकार कर लिया तथा वही पर अपना सैनिक शिविर 
स्थापित किया | फातिकारी सेना उन पर बार वार आनमण कर रही थी परल्तु अग्रेज सेना 
'पहाडी' पर जमी हुई थी। सेनापति वरत खा से प्रेरित होकर नातिकारियो ने 3 जुलाई को 
अग्रेज सेना पर फिर आन्मण कर दिया । दोनो ओर से थाय घाय गोलिया चल रहीं थी। 
अनायास बरत खा की फौजे पीछे हट गयी। अग्रेजो ने श्ञाति की सास ली। अग्रेज मेनाधिकारी 
नहर के पास, पेडो के नीचे साना स्रा रहे थे। सानसामे उहे याना खिला रहे थे । सेनापति 
चाल्स ग्रिफिय वीयर पी रहे थे। सेनापति वरत खा की सेना ने उन पर जनायास पु 
आक्रमण कर दिया । इस अप्रत्याशित आज्रमण से अग्रेज घबरा उठे । एक गोला जगलो की 
ओर से आकर अग्रेज सेना पर गिरा । बहुत से अग्रेज सैनिक वही, क्षण उसी धराशायी हो गए। 
गोलो की आवाज सुनकर हाथी चिघाडते हुए जगलो मे भाग गए। मेजर होम्व तथा अद्वारोही 
सेना ने चाल्स ग्रिफिय की सहायता की । उन्होने वरत खा की सेना पर भीषण गोलावारी 
आरभ कर दी। अत में कातिकारी पीछे हट गये और शहर की तरफ चले गये । अग्रेजो वी 
बहुत क्षति हुई । 

5 जुलाई को जनरल वरना की हैजे से मृत्यु हो मई । जनरल रीड ने उनका स्थान 
लिया । 


अग्रेजो की सेना को दिल्ली वी दीवारो के नीचे पडे हुए एफ महीने से ऊपर हो चुका 

था। उनकी दिल्‍ली विजय की आशा निराशा मे बदल चुकी थी। दिल्‍ली की सेना निरतर 
अग्रेजो से युद्ध लड रही थी । 9 जुलाई को सेनापति वरत खा की सेना ने अग्रेजो की सेना पर 
भारी आक्रमण क्या।। उनके साथ कुल दस हजार पैदल व अश्वारोही सेना थी। सेनापति 
बख्त खा वी अश्वारोही सेना ने अग्रेजो की सैन्य-्पक्ति पर आक्रमण कर दिया । अग्रेजो को 
बहुत हानि हुई तथा उनके बहुत से सैनिक मारे गये | जेह्ादियो ने भी इस युद्ध में भाग 
लिया । उस दिन विजय प्राप्त करने के वाद सैनिक दिल्ली आ गये । कुछ अग्रेज एक सराय 
में छुपे हुए थे । उनके सिरो को काटकर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। बादशाह 
बहुत भ्रसन्‍न हुए तथा जिन सैनिको ने अग्रेजो को मारा था, उन्हे प्रति सैनिक 00 रुपये का 
इनाम दिया गया। दो स्वदेशी तोपचियो ने आकमण वे समय डर कर तोप नही चलाई थी। 

इन दोनो तोपचियो को गोली से उडा दिया गया | इस पराजय से भग्रेज बुरी तरह बौखला 
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गये। उन्होंने गुस्से मे आकर अपने ही वफादार, निर्दोष हिन्दुस्तानी कर्मचारियों को मार 
डाला क्योकि इन गोरे सिपाहियो के दिल में समस्त एशिया निवासियों के लिए भ्रचड घृणा 
की आग भंडक रही थी। 
धीरे-धीरे क्रातिकारियो मे अनुशासन की कमी होती गयी । सेनापति वर्त खा योग्य 
तथा ईमानदार अधिकारी थे परन्तु लोगो मे उनके प्रति ईर्ष्या की भाववा पनपती गयी। 
2 अगस्त को बादशाह मे शायरी मे कुछ पक्तिया लिखकर सेनापति वख्त खा के पास भेजी 
धर्म के शनुओ को मार डालो 
फिरगियों का समूल नाश कद दो । 
ईद के त्यौहार को फिरगियो के खून से मनाओ । 
शन्रुओ को तलवार के घाट उतार दो--छोडो नही । 
सेनापति बरत खा ने उत्तर दिया--धर्षा के कारण चारो ओर वाढ़ आई हुई है, इस- 
लिए हमारी सेनाए वापस आ गयी है । 
वादशाह को इस उत्तर से वहुत निराशा हुई। उन्होने निरत्साहित होकर कहा--“अव 
हम कभी पहाडी को नहीं जीत पाएगे”” | संध्या के समय सेनापति वर्त खा बादशाह से मिले 
तथा उे सूचित किया कि सिपाही उनकी आज्ञा का पालन नही कर रहे है। वादशाह ने 
निराश स्वर मे कह्य--/जाओ, उनसे कह दो कि वे शहर छोड दें मुझे पूरा विश्वास है 
कि क्षग्रेज दिल्‍ली पर पुन विजयी होगे तथा मुझे मार डालेंगे ।” 
सेनापति बरत खा ने एक बार फिर सपूण उत्साह के साथ अग्नजो को पराजित करने 
का प्रयत्त किया । 25 अगस्त को सैनापति वख्त खा ने नीमच और बरेली की सेनाओ को 
साथ लेकर अग्रेजो की सेना के मुरय स्थान नजफगढ पर आक्रमण कर दिया। सेनापति बरत 
खा न नीमच की सेना की एक विशेष स्थान पर रुकने का आदेश दिया । नीमच की सेना ने 
उनकी आज्ञा का उल्लघन किया। वें लोग एक गाव में ठहरे तथा बाकी सेना से अलग हो गये । 
जनरल निकलसन को यह समाचार मिला । उन्होने नीमच की सेना पर आक्रमण कर दिया, 
घमासान युद्ध हुआ । नीमच' की सेना का एक-एक सिपाही युद्ध मे कट कर मर गया। 
सेनापति वरुत सा को पीछे हटना पडा। जो सेना सेवापति की आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा 
से नही करती, वह कभी विजयी नही हो सकती | इस युद्ध की पराजय से दिल्ली में निराशा 
के बादल घिर आये । 
धीरे-धीरे अग्रेज सेना की हिम्मत वढ गयी । वह फंसील पर चढकर शहर मे कूद 
पडी। चप्पे-चप्पे के लिए घमासान युद्ध हुआ । अग्रेज सेवा के चार-हंजार व्यक्ति मारे गये। 
भारतीय सेना को भी भारी क्षति हुई। अत मे दिल्‍ली शहर का तीन-चौपाई हिस्सा अग्रेजो 
के अधिकार मे आ गया। वीर सेनापति बख्त खा ने अब भी आशा नहीं छोडी। बह 
बादशाह से स्वय मिलने गये और उनसे वहा--/दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी हमारा 
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कुछ नही वियडा | तमाम मुल्क में आग लगी हुई है। आप अग्रेजो, से, हार स्वीकार ने 
कीजिए । आप मेरे साथ दिल्‍ली से निकल चलिए । कई दुसरे स्थान सामरिक दृष्टि से दिल्‍ली 
की अपेक्षा मधिक महत्वपूर्ण है। इनमे से किसी पर भी जमकर हमें युद्ध जारी रखना 
सचाहिए। मुझे विश्वास है कि अत में हमारी विजय होगी !! 

दुर्भाग्यवश मिर्जा इलाहीवस्श अग्रेजो वा गृप्त सहायक था। उसने बादशाह को सम 
झाया--“काति के सफल होने की अब कोई आशा नही है। बरत सता के साथ जाने में आपको 
सिवाय कष्टो और हानि के कुछ नही मिलेगा।” मिर्जा इलाहीवस्श ने बादशाह को विश्वास 
दिला दिया कि अग्रेज उनके तथा उनके परिवार के प्राणो की रक्षा करेंगे। बादशाह वहादुर 
शाह ने सेनापति बख्त या को हुमायू के मकबरे में मिलने को बुलाया था। उन्होने बरत खा 
से निम्नलिखित अतिम शब्द कहं--“वहादुर ! मुभे तेरी हर बात का यकीन है और मैं तेरी 
हर राय को दिल से पसद करता हु । मगर जिस्म की कूवत ने जवाब दे दिया है। मुभकी 
मेरे हाल पर छोड दो और विस्मिल्लाह करो। यहा से जाओ और कुछ काम करके दिस्ताओ। 
मैं नही, मेरे खानदान में से न सही, तुम या भर कोई हि दुस्तान की लाज रसे। हमारी फिक 
न करो, अपने फज को अजाम दो ।” 

सेनापति वएत खा को गहरी निराशा हुईं। वह मकबरे के पूर्वी दरवाजे से बाहर 
निकल गये । सेनापति बरत खा दित्ली से लखनऊ पहुचे वहा पर भी उन्होने क्रांति की 
ज्वाला को प्रज्वलित रखने का प्रयास किया । 3 मई, 859 को स्वतवता की लडाई लडवे- 
लडते उन्होने वीरगति श्राप्त की । एलेक्जेंडर ल्यूलिन ने अपनी पुस्तक 'सीज आफ दिल्‍ली मे 
लिखा है कि सेनापति वरत खा मे नैल्सन और रोमेल जसे व्यवितगत गुण थे। एक अग्रेज 
सेनापति उन्हे इससे वडा क्या सम्मात दे सकता था। 


अमर सिह 


राम अनुज जगजान लसने ज्यों उनके सदा सहायी थे। 

गोवुल में वलदाऊ के प्रिय जैसे कुवर कन्हाई थे। 

बीर श्रेप्ठ आत्हा के प्यारे ऊदल ज्यों सुसदाई थे। 

अमर सिंह भी बुवर सिह के वैसे ही प्रिय भाई थे। 

बुवर सिह था छोटा भाई वेसा ही मस्ताना था। 

सव पहले हैं गुबवर सिंह भी बडा वीर मर्दाना था। 
--मनोरजन प्रताप सिंह 


अमर सिह, वीर शिरोमणि कवर सिंह के छोट भाई ये। कुवर सिंह की झौय॑ गाथाए 
पटवर भाज भी हृदय उत्साह से भर उठता है। बुवर सिंह तथा अमर सिंह साहिवजादा सिंह 
के पुत्र थे तथा जगदीश्रपुर मे बिहिया के रहने वाले थे। अमर सिंह देखने मे अपने भाई के 
समान हो लगते थे । भ्राति के समय उनकी आयु 45 वप थी । साहस और शौय में भी वह 
अपने भाई वे समान अद्वितीय थे । 


विहार वे शाहावाद जिले मे जगदीशपुर एक छोटी-प्ती राजपूत रियासत थी। सम्राट 
शाहजहा ने जगदीशपुर रियासत के मालिक को “राजा” की उपाधि प्रदान की थी । बह 
रियासत डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार हो चुकी थी। 857 की काति वे विस्कोट 
के समय बुयर सिंह जगदीक्षपुर वे राजा थे। वह आसपास के इलाके मे अत्यात लोकप्रिय 
थे और वीरता का अपूर्व उदाहरण थे। उन्होने मिलमैन, लाड माक और डगलस जैसे विख्यात 
अग्नेज सेनापतियो को पराजित किया था। जिस समय दानापुर की क्रातिकारी सेना 
जयगदीश्पुर पहुची, अस्सी वर्षीय कुवर सिंह ने महल से निकल कर शस्त्र उठा लिये और इस 
सेना का नेतृत्व सभाल लिया। उन्हे जगदीशपुर छोड देना पडा लेकिन वह स्थान-स्थान पर 
अग्नेजो के विरुद्ध मोर्चा लेते रहे | आठ महीने के उपरात उन्होंने फिर से जगदीश्पुर मे प्रवेश 
विभा। इन आठ महीनों तक जगदीश्षपुर अग्रेजो के आधिपत्य मे रहा | इस बीच क्राति का 
संचालन उनके भाई अमर सिंह ने किया। अब जगदीशपुर पर फिर से कुवर सिंह का आधि- 
पत्य हो गया। परन्तु युद्ध भूमि मे उनके हाथ पर घाव लग गया था ! वह घाव ठीक नही हो 
पका और 26 अप्रैल, 858 को वीर कुवर सिंह की मृत्यु हो गयी । कुवर सिंह के बाद उनके 
छोटे भाई अमर सिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे । 


& सन्‌ सत्तावन के भूले बिशरे शहीद 


अमर सिंह अपने बडे भाई कुवर सिंह का दाहिना हाथ थे । उनके जीवन काल में वह 
सदा उनके समकक्ष खडे रहे और उनकी मृत्यु के उपरात भी नाति की ज्वाला को भ्रज्वल्ित 
रखा। जिस समय कुवर सिंह अवध के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों मे लडाई मे व्यस्त थे उन दिनो 
अमर सिंह विहार मे क्राति का सचालन कर रहे थे। उन्होने शाहावाद की क्राति की वागडोर 
अपने हाथ मे ले ली। वह छापामार युद्ध मे विश्वास रसते थे और निरतर रोहतास की 
पहाडियो मे छुपे रहते थे तथा उन्होंने सासाराम और गया के बीच अग्रेजों के सम्पक के 
सब साधन काट दिये थे। सासाराम तथा गया के बीच आवागमन कठिन हो गया था। पटना 
के कमिश्नर बक्सर की स्थिति से निराश हो उठे थे । अमर सिंह सासाराम से बारह मील 
दूर कछावर की ओर चले गये तथा उनके पुन सासाराम लौटने की आशा से अग्रेज 
कमिश्नर घबरा उठे । उन्होने कलकत्ता तार देकर देहरी के पास ग्राड ट्रक रोड से जाती हुई 
अग्रेज सेना को रोकने की अनुमति मागी । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अग्रेज अधि- 
कारियो ने अपने परिवारों को कलकत्ता भेज दिया जिससे वह उनकी सुरका के भार से मुक्त 
हो जाए। अमर सिंह को पकडने के लिये 2,000 रु० का इनाम घोषित किया गया । वाद में 
इनाम की राशि वढाकर 50,00[ र₹० कर दी गयी। अमर भिद के सहयोगी निशान सिंह एवं 
हर/प्ण सिह को पक्डवाने वाले का इनाम क्रमण ,000 रु० और 500 रु० रखा गया था। 
अग्रेजो द्वारा अमर सिंह को पकडने के सब प्रयत्त असफल रहे । वह 6 तितवर को प्राड ट्रक 
रोड पर कुरेडिया के पास दिखाई दिये और उसके वाद फिर पहाडियो में छुप गये। उहोंने 
इस क्षेत्र के भी सचार के सब साधनो को काट दिया था और डाक के घोडे भी अपने साथ ले 
गये थे। कंमूर की पहाडियो के निकटवर्ती ग्रामो के निवासी अमर सिंह के रहने के गुप्त स्थानों 
से परिचित थे। परतु उहोने अमर सिंह से कभी विश्वासघात नही किया । अग्रेज अधिकारी 
अमर सिंह वी गतिविधियों से निरतर चिंतित रहे। अमर सिंह ने कुछ अवधि के लिए 
सामाराम तथा रोहतास पर भी अपना अधिकार कर लिया था। उन्होने गया तथा आरा पर 
भी आज्मण किया | एक वर्ष तक समस्त क्षेत्र में अशाति बनी रही । 28 सितम्बर को 
लेपिटनेट बेकर ने अमर सिंह के गाव सिरोही पर आक्रमण क्या । अमर सिंह गाव में नही 
ये। अग्रेजो ने उनवे एवं जमादार, एक हवलदार तथा दो सिपाहियो को पकड लिया और 
फासी पर लटका दिया । 


अप्रेल 858 में कुबर सिह फिर शाहाबाद आ गये और इससे स्थिति और भी विकट 
हो गयी । अमर सिंह की गतिविधियो तथा इस क्षेत्र में निरतर युद्धरत रहने के कारण 
अग्रेजो को बहुत अधिक आशिक क्षति उठानी पडी। विहार के इन क्षेत्रों मे अफीम बहुतायत 
से होती थी। चारो ओर फैली हुई ,अराजक्ता के कारण अफीम की खेती नहीं हो सकी । 
अग्रेजो को वर वे रूप मे मिलने वाली राशि में बेहद हानि हुई । 


अग्रेज अधिवारी समय-समय पर कुवर सिंह तथा अमर सिंह से प्रतिशोध लेते रहते थे । 


अमर सिह बा 


कुवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल, 858 को हो गई । अब अमर सिंह ने प्रशासन तथा 
सेवा की वागडोर अपने हाथ में ने ली। अमर सिंह को वीरता का गुण पेतृक विरासत में 
मिला था तथा उनकी इच्छा-शक्ति अभूतपूर्व थी। उनकी प्रजा को उनमे अगराध विश्वास था। 
बडें वडे पुरस्कारों के लालच ने भी उन्हे कभी विश्वासधात की ओर प्रेरित्त नही किया। 
कुवर सिंह की मृत्यु के उपरात बिहार मे जाति की चिनगारी बुझो नही-- उसी प्रकार निरतर 
जलती रही । 
अमर सिह ने शाहाबाद मे समानान्तर सरकार की स्थापना की। उ होने अपने न्‍्यायावीश 
तथा प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किये। उन्होने एक बदीगृह का निर्माण किया था। अग्रेजो 
ने अमर सिंह के पकडवाने के लिए इनाम घोषित किया था। अमर सिंह ने उच्च अग्रेज अधि- 
कारियो के सिर पर इनाम घोषित कर दिया | जिन लोगों ने राज्य कर नही दिया था, उनकी 
सपत्ति को बेचकर, प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति की गयी । अमर सिंह के शासन प्रवध मे 
प्रत्येक व्यवित को न्याय मिलता था। 
घुछ समय पूर्व अमर सिंह के विपय में महत्वपूण कागजात मिले हे जिनसे उनके काय 
पर समुचित प्रकाश पडता है । 
कुबर सिंह की मृत्यु के उपरात अमर सिंह को बहुत-सी कठिनाइयों से जूकना पडा था। 
वह चार दिन के लिए भी आराम से नही बेठे। अमर धिह केवल जगदीशपुर की रियास्तत पर 
अधिवार जमाये रखने से सतुष्ट नही थे । उनकी महत्वाकाक्षाए और भी थी। अमर प्िह को 
दवाने के लिए अग्रेजो की तौन सैनिक पलटने आरा पहुची। अग्रेजो की सेना के साथ उस क्षेत्र 
में अमर सिंह के कई युद्ध हुए । 3 मई को राजा अमर सिंह की सेना के साथ जनरल डगलस 
भर लगडें की सेनाओ का पहला युद्ध हुआ इसके बाद विहिया, हातमपुर, दलीलपुर इत्यादि 
अनेक स्थानों पर दोनो सेनाओ में अनेक सम्राम हुए । अमर सिंह को मालूम था कि युद्ध मे 
भग्रेजो पर विजय प्राप्त करना कठिन है। उन्होने छापामार युद्ध द्वारा अग्रेजो को नाको चने 
चववा दिये । अमर सिह की सेना कही भी किसी भी समय प्रकट हो जाती थी ओर झनु के 
सचार और रसद के सब साधनों को काठ देती थी। जनरल लगड ने जगल मे से सडक 
निकालकर क्रातिकारियो को पकडने का प्रयास किया । अमर सिंह वी सेना और भी छोटी- 
छोटी दुकडियो मे विभक्त हो गयी और छापामार युद्ध से अग्रेज सेनापति को परेशान कर 
दिया । जनरल लगड ने निराश होकर त्यागपत्र दे दिया । लगर्ड का भार अव जनरल डगलस 
पर पडा । 
डगलस ने अमर सिंह को परास्त करने वी प्रतिज्ञा की थी 
के महीने बीत गये परन्तु अमर सिंह परास्त नहीं हो सके । अमर सिंह ने आरा पर आकमण 
किया और जगदीशपुर पर अपना आविपत्य वनाये रखा। अमर सिंह ने आरा पर जुलाई मे प्रथम 
वार आन्मण किया और रेलवे के एक अग्रेज अधिकारी के वगले को जना दिया । अगले 


। जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर 
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आपर गिर डा गोरशपुर घेलस से रख गया। 


अमर सिह 49 


महीने उन्होने फिर आरा पर आक्रमण किया। कर्नल वाल्टर ने उनका पीछा किया परन्तु वह 
रातनि के अधकार मे गायव हो गये । अगेज आरा की रक्षा करने मे सफल रहे । अगले दिन 
ऋतिकारी फिर से आरा मे प्रकट हुए। लौटते समय अमर सिंह गया पहुचे और रास्ते में जमेरा 
के जमीदार चौधरी प्रताप सिह का घर जला दिया क्योकि वह अग्रेजो का साथ दे रहे थे । 


अब अग्नेज़ो की विद्याल सेना ने कई तरफ से जगदीशपुर पर आन्मण कर दिया। 7 
अवतूवर को अग्रजी सेना ने जग्रदीशपुर को चारो ओर से घेर लिया । अमर सिंह ने जब देख 
लिया कि अब अग्रेजो के विशाल सैन्य दल पर विजय प्राप्त करना असभव है, वह अपने घोडे 
पर वेठकर सिपाहियो के साथ अग्रेजी सेना को चीरते हुए वहा से निकल गये । जगदीशपुर 
अग्रेजी के हाथ आ गया, भव अमर सिंह ने लटावरपुर को अपना गढ वना लिया। 


अग्रेज सेनापति अमर सिंह से सदेव भयभीत रहते थे। कुछ अग्रेज अधिकारियों का विचार 
था कि अमर सिह अवध की ओर जाना चाहते थे । गाजीपुर के मजिस्ट्रेट के अनुसार अमर सिंह 
गाजीपुर पर आक्मण करना चाहते थे तथा एक अय अग्रेज अधिकारी का अनुमान था कि 
अमर सिंह बनारस पर आक्रमण करेंगे। डगलस ने उन जगलो को जिनमे अमर सिंह छिपे हुए 
थे, चारो ओर से घेर लिया | सेना की कई टुकडिया जगल मे घुसी । फ्रातिकारियों की सेना 
जगल के चप्पे-चप्पे से परिचित थी | वे लोग आसानी से निकलकर भाग गये । अग्रेज सेनापति 
को फिर निराश होना पडा। अग्रेज सेना अमर सिंह का पीछा करती रही। उहोने 9 अक्तूबर 
को नोभदी नामक गाव के निकट अमर सिंह को घेर लिया। अमर सिंह के साथ केवल चार सो 
सिपाही थे | इन सिपाहियो से अग्रेज सेना को पीछे खदेड दिया । इतने ही मे अंग्रेज सेना को 
मदद पहुच गई। अमर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ रण-क्षेत्र से निकल गये। बाकी सैनिको 
ने लड़ते लडते अपने प्राण मातृभूमि के चरणों मे अपित कर दिये। कपनी की सेना अमर सिंह 
का पीछा करती रही । कहा जाता है कि एक बार अग्रेज सेना अमर सिंह के हाथी तक पहुच 
गयी। अमर सिंह कूदकर निकत भागे और अग्रेजो के हाथ केवल हाथी ही लगा। वहा से 
अमर सिंह ने कैमूर की पहाडियो मे शरण ली। जनरल डगलस ने अमर सिंह पर वहा भी 
आजमण किया। अमर सिंह की समस्त सेना अस्त व्यस्त हो गई थी। उनके दो प्रमुख सहयो गियो-- 
निशान सिंह तथा हरक्षण्ण सिंह को अग्रेजो ने फासीसमर लटका दिया था परन्तु वे अमर सिंह 
को पकड़ने मे अब भी असमर्थे रहे। क्ातिकारी वार वार पराजित हुए परतु उन्होन फिर 
भी पराजय स्वीकार नही की । लडाई निरतर चलती रही । 


अमर सिंह फाति को जीवित रखने के लिए इधर से उधर झटकते रहे । 859 में कर्नल 
रैमजे को सूचना मिली कि अमर सिंह नेपाल की तराई में पहुच गये है और उन्होंने चाना 
साहव की क्रांतिकारी सेताओ के सेनापतित्व का भार सभाल लिया है। अत में दिसम्बर 859 
मे नेयाल के राणा जगवहादुर की सेना अमर सिह को पकडने में सफन रही । अमर सिंह को 
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गोरसपुर जेल मे रखा गया। उत्तर पश्चिम प्रान्त की सरकार ने बगाल सरकार से पूछा कि 
अमर सिंह पर मुकदमा गोरखपुर मे चलाना उपयुवत रहेगा अथवा शाहावाद मे | वाल सरवार 
ने उत्तर दिया--“अमर सिंह पर शाहाबाद में मुकदमा चलाना ठीक आदर्श उपस्थित करेगा।” 
यह बाद विवाद चल ही रहा था कि अमर सिंह को पेचिश हो गई । मुकदमे से पहले ही कातत 
का बुलावा आ गया और उन्होने 5 फरवरी, 860 को गोरखपुर जेल मे प्राण त्याग दिये। 
अमर सिंह दृढ इच्छा झवित और वीरता से अग्रेजो के विरुद्ध अविराम लडते रहे भौर वह हार 
कर भी नही हारे । 


ब्् 


रानी द्रौपदी बाई 


राप्री द्रोपदी बाई जैसी वीरागनाओ ने देश के इतिहास के पृष्ठो को उज्ज्वल कर दिया 
है। वह धार क्षेत्र में अग्रेजो के विरद्ध क्राति की आत्मा थी 


धार मध्यभारत में एक छोटा-सा राज्य था जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,500 बगमौल 
था। राज्य की राजधानी का नाम भी धार था । 


22 मई, 857 को घार के राजा की हैजे से मृत्यु हो गयी। मृत्यु की पूव सध्या को 
उन्होंने अपने छोटे भाई आयन्दराव वालासाहब को गोद ले लिया। उस समय आनन्दराव 
वालासाहव की आयु तेरह वप थी। राज्य कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए भूतपूर्व 
महाराजा को बडी रानी द्रौपदी बाई ने अपने को अल्पवयस्क राजा का प्रति सरक्षक घोषित 
कर दिया। 28 सितम्बर, 857 को अग्रेज सरकार ने अल्पवयस्क आन दराव बालासाहब को 
पार का राजा स्वीकार कर लिया। इतिहासकारो का मत है कि डलहौजी ने भारतीय राजाओ 
को गोद लेने के अधिकार से वचित कर दिया था, इसलिए असतुष्ट राजाओ और ताल्लुकेदारो 
से अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, धार राज्य में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। अल्प- 
पैयस्क राजा को अग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था परन्तु फिर भी रानी द्रौपदी वाई ने धार मे 
अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध की प्रेरणा दी । रानी द्रौपदी बाई के राज्य-सरक्षण के काय-भार को 
समालते ही समस्त प्रदेश में क्राति की लपटें प्रचंड रूप से फैल गई । 


रानी द्रीपदी बाई ने रामचन्द्र बापुजी को अपना दीवान नियुक्त किया । अधिकारियों 
वो विश्वास था कि धार का राजदरवार उनका सहयोगी सिद्ध होगा। उनकी आश्ञा के विपरीत 
धार की राजमाता द्रौपदी वाई तया दीवान वापूजी ने उनके विरुद्ध विद्रोह का झडा खडा कर 
दिया। राज्य-भार सभालते ही उहोने अपनी सेना मे अरब-्अफंगान और मकरानियों को 
नियुवत्त करना आरम्भ कर दिया । अग्रेज देशी राज्यो मे वेतन भोगी सैनिको की नियुक्तित के 
विरुद्ध थे । रानी द्रोपदी बाई ने उनती इच्छा अथवा अनिच्छा की भोर कोई ध्यान नही दिया । 
रानी के भाई भीमराव भोसले भी अग्रेजो के विरुद्ध थे। नवनियुकित हुए धार के सैनिको को 
इदौर मे विद्रोह को सूचगा मिली । उसी समय धार के सैनिकों से अमर्ेरा राज्य के सेनिको 
के साथ मिलकर सरदारपुर पर आक्रमण कर दिया। वें लोग लूट के सामान को साथ लेकर 
धार लौठ आए। रानी द्रौपदी बाई के भाई भीमराव ने उनका स्वागत किया। वे लोग लट के 
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माल के साथ तीप तोपें भी लाये थे। रानी द्रौपदी वाई ते इन तोपो को राजमहल में रसवा 
दिया । 


3] अगस्त, 857 को धार के किले पर क्रातिवारी सेनानियों का अधिकार हो गया। 
कहा जाता द्वै कि किले पर अधिकार प्राप्त बरने मे श्रातिरारी सेनानियों को रानी द्रीपदी 
वाई एवं राजदरवार का समर्थन प्राप्त था। अग्रेज कनल ड्यूरेंड ने राजमाता द्रौपदी बाई 
एवं राजदरबार के अन्य सदस्यो को वडी चेतावनी देते हुए पश्रन लिया कि आगे जो भी बडा 
कदम उठाया जाएगा, उसके लिए वे लोय स्वय ही उत्तरदायी होगे । 

घार वी राजमाता द्रौपदी वाई एवं राजदरवार द्वाय विद्रोह वो प्रेरणा दिये जाने के 
कारण कनल ड्यूरेंड बहुत चितित हो उठे । उनके पास हैदराबाद, नागपुर, सूरत, उज्जैन एव 
ग्वालियर जैसे दुरवर्ती स्थानों से समाचार आ रहे थे वि दशहरे वे उपरान्त समस्त मालवा 
क्षेत्र में फ्ाति की लपठे फैल जाएगी । हैदराबाद और नागपुर से बुछ प्रभावशाली व्यक्तियों 
के मालवा पहुचने की सभावना थी। नाना साहव उसी क्षेत्र में मडरा रहे थे स्थिति किसी 
भी समय विस्फोटक हो सकती थी । उन्होने 2 अवतूयर, 857 वो अपनी युछ सेना मदसौर 
की ओर भेजी तथा शेप सेना के साथ 9 अक्तूबर, 857 को धार की ओर कूच कर दिया । 


जुलाई 857 से अक्तूबर 857 तक घार के किले पर क्रातिकारियो का अधिकार 
रहा । 2 सितम्बर, 857 को रानी द्रौपदी वाई और नातिकारियो के बीच एक समझौता हो 
गया। कातिकारी नेता गुलसान, बादशाह सान, सादत सान स्वय रानी द्रौपदी वाई के दरवार 
मे आाए। अब वे वहुत शक्तिशाली हो गये थे। धार का किला अब भी नातिकारियों के 
अधिकार मे था | वे अयजो की डाक लूट लेते थे। उन्होने अग्रेजो के कई डाक बगले जला 
दिये थे। अग्रेज अधिकारियों का जीवन वहुत कठिन हो गया था। 


अग्रेज सेना 22 अवतूबर, 957 को धार पहुच गयी । फातिकारियों को अपनी सफलता 
पर पूण विश्वास था। अग्रेज सेना ने धार के किले को चारो ओर से घेर लिया। धार का 
किला शहर से बित्कुल वाहर स्थित था। यह किला मैदान से तीस फूट की ऊचाई पर लाल 
पत्थर से बना हुआ था। किले के चारो ओर 4 गोल तथा दो चौकोर बुर्ज बने हुए थे। 
अग्रेज सेनाधिकारी को विश्वास था कि कातिकारी शीघ्र ही आत्म-समपण कर देंगे। कितु 
अरब और मकरानी सेनानियो ने अगाघ विश्वास और वीरता का परिचय दिया ! किले का 
घेरा 24 से 30 अवतूबर, 857 तक चलता रहा | जातिकारियो ने किले के दक्षिण की भीर, 
पहाडी पर तीन पीतल की तोपें लगा रखी थी । अग्रेज सेना किले पर निरन्तर ग्रोलावारी 
कर रही थी। कातिकारी सेनानियो ने रानी द्रौपदी वाई व राजदरवार के नाम पर बाहरी 
राज्यों से सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया । अन्त मे किले की दीवार में दरार पड 
गयी । यह दरार चौडी होती चली गयी और अग्रेज सेना किले के आदर घुस आयी । 
ऋातिकारी सैनिक गुप्त रास्ते से वच कर निकल गये । धार के किले वी दीवारों पर गोलो के 
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विज्ञान तथा भातिकारियों द्वारा प्रयोग मे लाया गया गुप्त रास्ता आज भी देखा जा 
सकता है। 


कर्नेल डयूरेंड ने अधिकार प्राप्त करने के उपरात धार के किले को तहस-नहस कर 
दिया। घार राज्य को जब्त कर लिया गया। दीवाव रामचद्र बापूजी तथा अन्य क्रातिकारी 
मेताओं को बदी बना कर मण्डलेश्वर कारागृह मे भेज दिया गया। फरवरी 858 में धार 
राज्य की ज-्त करने के निदचय का पुष्दीकरण कर दिया गया । इस विपय को लेकर प्िटिश 
पालियामेट मे बहुत शोर मचा। [860 में घार का राज्य पुन अल्पवयस्क राजा को वयस्कता 
प्राप्त करने पर सौंप दिया गया। उस समय भी धार के राजा वो बरछा जिला नही दिया 
गया। स्वामी-भवित के इनाम के रूप मे यह जिला इदौर के होल्कर को दे दिया गया । 

रानी द्रौपदी वाई के नाम से वहुत कम लोग परिचित हैं परन्तु इतिहास के पृष्ठो मे 
उनवा नाम जगभगाते हुए नक्षत्र वी भाति है । 


राजा अज़ुन सिह 


पोरहट के राजा अर्जुन सिंह का पूर्वी-तारत बी भ्ाति में कुबर सिंह के बाद सबसे | 
महत्वपूर्ण स्थान है ! 


राजा अर्जुन शिह के नेतृत्व में विहार में सिंहभूम के कौल जाति मे लोग अग्रेजों के 
विरुद्ध उठ सड़े हुए थे। उाये विद्रोह को दयाने में अग्रेजों के छबके छूट गये । राची के 
निकट छप्रीसा मे ऊातिकारी एकत्रित हो रह थे । अपने नेतृत्व के लिए उह पोरहद के राजा 
अर्जुन मिह सबसे उपयुपतत लगे। छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर डेल्टन ने लिखा 
है--“राजा अर्जुन सिह वा उत्तेजनाशील कोल जाति पर विशेष प्रभाव है। दक्षिण की ठुछ 
दुदम जातिया उन्हे भगवान की भाति मानती है। उनकी योग्यता, दुरदर्शिता तथा न्याय- 
प्रियता न॑ उन्हे कील जाति का स्वाभाविक नेता वना दिया है ।” 


छबीसा में ाति के लिए लोगो मे उत्साह था | वहा के कुछ क्रातिबारी लोगो का 
राजतत्ता विरोधो शिक्षा दे रहे थे तथा उनके हृदय में क्राति की भावना कूठ-कूट कर भर रहे 
थे। वह बार-वार लोगो को स्मभा रहे थे कि अग्रेजो ने देश छोड दिया है और उस पर राजी 
अर्युन सिह का अधिकार है । उन्होंने कोल्र जाति को हथियार उठाने के लिए आमंत्रित किया 
तथा चनवबरपुर मे ममकी और मुडा लोगों को उुलाया और राजा अर्जुन सिंह के प्रति वका* 
दार रहने की शपथ ली । 


नातिकारियों ने राजा अर्जुन सिंह को सिंहभूम का राजा मान लिया था परन्तु आरभ 
मे उन्होने अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध मे पूष मन से भाग नही लिया। उनके मन में वरावर दुविधा 
बनी रही । वाद मे अग्नेजो के दुव्यवहार ने उनकी आखे खोल दी और वह पूर्ण जोश के साथ 
ऋाति में कूद पडे । 


छबीसा में अगस्त 857 में क्रांति का आरम हुआ । उस समय कैप्टन सीसमोर 
छवीसा में असिस्टेंट कमिश्नर थे। त्ाति का आरभ होते ही वह डर कर अपने परिवार 
सहित कलकत्ता भाग गये । उ होने सिंहभूम का शासन प्रवाघ सरायकेला के राजा के अधि- 
कार में छोड दिया। सरायकेला के राजा पोरहट के राजा अर्जुन सिंह से नीची श्रेणी के राजा 
थे तथा दोनो के आपसी सबंध भी अच्छे नही थे ! राजा अजूंन सिह अग्रेजो की इस बात से 
क्षुप्ध हो गये । राजा अर्जुन सिंह के भाई वैजनाथ सिह तथा दीवान जग्ग उन्हे क्राति में भाग 


राजा अर्गुन सिह हर 


लेने के लिए वार-वार उत्साहित कर रहे थे । उन्होने अग्रेजो के विरोध के लिए सैनिक तैयारी 
भी कर ली थी । 3 सितम्बर को छवीसा में सिपाहियो ने विद्रोह कर दिया । बह अपने साथ 
खजाना लेकर राची की ओर बढ रहे थे। रास्ते में उन्हे छत्रीसा के पद्चिम में सगाई नदी के 
पास 500-600 कोल लोगो ने घेर लिया । कोल लोग उह्े वहा से राजा अर्जुन पिह की 
अनुमति के बिना आगे नही बढ़ने दे रहे थे। अत में कोल लोग राजा अर्जुन सिंह के पास 
सिपाहियो और खजाने को लेकर चक्धरपुर पहुचे तथा उन्होने खजाना तथा प्िपाही राजा 
बर्जुत सिंह को सौप दिये । 

6 सितम्बर को लेपिटनेंट वर्च छवीसा के अस्िस्टेट कमिश्नर नियुक्त हुए। राजा 
अर्जुनसिंह इस समय तक भी अग्रेजों के विरुद्ध नही ये । उन्होंने राची के कमिश्नर डेत्टन से 
कहा कि वह छवीसा से लूटा हुआ खजाना तथा सिपाही उहे सौंपने को तैयार हैं। वह 
अक्तूबर को राची गये तथा छबीसा के 00 क्ातिकारी सिपाही, सैन्य सामग्री तथा 
9,578 79 रु० अग्रेजो के सुपुर्दे कर आए। उन्होने लेपिटनेट वर्च से भी मैंनी सवध स्थापित 
करने का प्रयास किया परन्तु अमेज अधिकारियों ने उनकी स्वामीभवित से प्रभावित होने के 
स्थान पर उन्हे देशद्रोही घोषित कर दिया। कमिदनर डेल्टन ने उनसे कहा कि उहे लेफ्टिनेंट 
वच के सम्मुख अपने मुकदमे के लिए उपस्थित होता चाहिए । दीवान जग्गू को भी राजद्रोही 
घोषित किया गया। राजा अर्जुन सिंह की सारी जमीन-जायदाद जब्त कर ली गई और उहें 
पकडवाने के लिए इनाम भी घोषित किया गया। सितम्बर में लेपिटवट कमिश्नर वच ने 
सरायक्रेला के राजा की सहायता से छबीसा पर पुन अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा 
अर्जूत सिह ने असिस्टेंट कमिइनर वर्च के सम्मुख अभी तक आत्म समर्पण नही किया था। 
अग्रेज अधिकारियों को लगा कि यह सत्ता के प्रति सम्मान की कमी का द्योतक है। राजा 
अर्जुन सिंह को कमिश्नर के सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा दी गयी। इसी बीच जग्गू दीवान 
ने चमधरपुर मे अप्रेजो को हरा दिया था परतु तीन दिन बाद ही 20 अवदूबर को असिस्‍टेंट 
कमिदनर ने चकधरपुर पर आक्रमण कर दिया तथा शहर पर पुन अधिकार स्थापित कर 
लिया । जग्गू दीवान को पकड लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। अगले दिन 
अग्रेजो ने राजा अर्जून सिह के महल पर भी आक्रमण क्या । राजा यहा से निकल कर भाग 
पा अग्रेजो े आस-पास के गावों में भारी लूटन्मार की और कई गावों को जला 


अग्रेजो के दुव्येवह्यर से राजा अर्जुन सिंह 
पर उन्हे पता चला कि उनके बच्चे की मृत्यु हो गयी है 
लगा कि छवीसा के कातिकारी सिपाहियो तथा खजाने 
स्वरूप ही बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है। उनका मन पदचाताय 
सर्प से अग्रेजो के विरुद्ध हो गये । उन्होने अपने परिवार को चन्धरपुर से पोरहट 


के मन में नोध भडक उठा। सिंहशूम लौटने 
॥ बच्चे से उहे वहुत स्नेह था । उहे 
को अग्रेजों को सौपने के पाप के फेल- 
से भर उठा । अब वह इस 
रहूट भेज दिया 





राज अजूत धिह हा 


तथा अग्रेजो से मिलने से इकार कर दिया और भावी युद्ध के लिए तैयारी आरभ कर दी । 
राजा के आदेश के अनुसार बहुत से लुहार गोली और संन्‍्य सामग्री बनाने भे जुट गये । 
सिहभूम में काति का शसवाद बज उठा। राजा अजुन सिंह ने अपना तीर कोल लोगो के 
मध्य घुमाया जिसवा त्ञात्पयें था कि वह लडाई के लिए तत्पर है। कोल जाति पर राजा 
अर्जुन सिह वा प्रभाव था। वह उनके सवेत मात्र पर लडाई भे कूद पडने के लिए तैयार थे । 
उप्रीय़ा वो बाजार भे चारो ओर यह नारा गूजता था 


“प्रत्येक बत्तु ईश्वर की है, देश राजा वा है और उस देश का राजा अर्जुन सिंह है ।” 
कोल लोगो ने रावप्रयम उन व्यक्तियों से अपना प्रतिशोध लिया जो राजा अर्जुव सिंह के विरुद्ध 
अग्रेजो बे सायी थे तथा जिह्ोने जग्रेजो वी चन्रधरपुर के आक्रमण वे समय सहायता की थी। 
दैरा वे ठाबुर मे भी अग्रेजो वात साथ दिया था, उससे भी बदला लेना था। राजा अर्जुन सिंह 
पे सहयोगियों ने ठाबुर के महल पर आपरमण बर दिया, वहा लूट-मार वी तथा सारी सम्पत्ति 
को जलाकर रास कर दिया। उ'होने जयतगढ के पुलिस स्टेशन को तहस नहस कर दिया । 
यह इस बात या समेत था कि दक्षिणी कोल्ट्टानमे त्राति वी ज्वाला धधक उठी है। 4 जनवरी, 
858 के दिन, उस क्षेत्र फे विशेष कमिएनर लुश्शिग्टन वो मोगरा नदी के पास, एक सूसे नाले 
के निकट, कौल लोगो मे घेर लिया। उनकी सरया लगभग तीन चार हजार थी । अग्रेजो की 
सेना धारवीर नामक स्थान पर आम्रमण करने जा रही थी ! कोल लोगो ने उन पर लगातार 
तीर वरमसाये । कोई भी अग्रेज सैनिक अधिवारी घायल हुए विना नही रहा। वे लोग वडी 
कठिनाई से छप्रीसा पहुच पाए। चक्रधरपुर मे ब्रिटिश एजेंट तथा सरायवेला के राजा भी कोल 
लोगो से हार गये। समस्त मिहभूम में क्राति वी चिनगरारी फेल गयी और अग्नेज सेना उस 
क्षेत्र मे लुप्पप्राय हो गयी । क्तिनी ही बार अग्रेज और कोल तज्रातिकारियो में मुठभेड हुई । 


कोल बार वार अग्रेज सेना पर आत्रमण बरते ये और उन्हें पीछे की ओर खदेड देते थे । 


अग्रेजो की 9 फरवरी वी घोषणा के अनुसार राजा अर्जुन सिंह वी ९३३४ भू-सपत्ति 
जब्त वर ली गयी थी । अग्रेज प्रजा को अपनी ओर मिलाना चाहते थे हु इसलिए राजा अजुन 
घिह प्रजा से जितना भूमि कर लेते थे उसे अग्रेज अधिकारियों ने घटा दिया। परन्तु इससे भी 
परिस्थिति मे कोई अतर नही पडा | विद्रोह में उम्रवा उसी प्रकार वनी रही । चम्रधरपुर में 
कुछ अग्रेज रहते ये, अर्जुन सिह ने अपने सेनानियों के साथ वहा पर (2288 कर दिया हे 
उहोने तोम ओर से अग्रेजो की छावनी वो घेर लिया परन्तु उन्हे पीछे हटना पडा। क्राति- 
कारियों ने चत्रधरपुर पर दूसरा आत्रमण 0 जून, 858 को किया । राजा हल सिह ने 
अपनी सेना को जुमझ के पास एकश्रित होने का आदेश दिया। विप्लवकारियो की हा बहुत 
बढ़ी थी। समस्त चत्रधरपुर को हथियारबद बोल लोगो ने घेर लिया था परतु वे लोग के 
गये तथा उन्हे जुमर से पीछे हटना पडा । अग्रेजो ने राजा अर्जुन सिंह के साथ शाति ३४ पेत 
करे का प्रयास किया। उन्होने वहा कि यदि राजा अर्जुन सिंह आत्म-समपण करेंगे तो उनके 


रवान बड्ढादुर सवां 


857 में क्राति की ज्वाला ने समुचे भारतवप को कककोर दिया था। उस समय खान 
बहादुर सा रहेलखड क्षेत्र के महान क्रातिकारी नेता थे। बह केवल काति के सूत्रधार ही नही 
थे बल्कि कुछ समय के लिए उन्होंने समस्त रुहेलसड क्षेत्र मे स्वतत्न शासन की स्थापना की 
धी। 


बरेली, रुहेलसड क्षेत्र की राजधानी थी। सान वहादुर स्रा बरेली के निवासी थे। 
अग्रेजो के प्रति विद्रोह की भावना खान बहादुर खा फे रक्त में थी। उनके पिता का नाम 
हाफिज नेमतउल्लाह खान था। सरदार रहमत प्रा रहेलसड के अतिम स्वतत रुहेला शासक 
थे तथा उनके वशज होने के कारण सान बहादुर सा को सौ रुपये मासिक पेंशन मिलती 
थी। वह अग्नेजो के द्वारा न्‍्यायाधोश के पद पर भी नियुक्त किये गए थे। उनका जीवन 
आराम से वीत रहा था तथा उन्हे सु्-मुविधाओ के सव साधन उपलब्ध थे। परन्तु उनके 
मन में अग्नेणों के अन्यायपूर्ण शासन के प्रति गहरा आक्रोथ था। 857 की क्राति के समय 
उनकी आयु लगभग सत्तर-अस्सी वर्ष को थी। उनकी दाढी लम्बी और सफेद थी। कद लम्बा 
तथा आप चडो-बडी ओर रय गोरा था। आयु का आधिक्य द्ृदय में काति की ज्वाला को 
प्रज्यलित होने से रोक मही सका । वयोवद्ध नेता अपूव उत्साह के साथ स्वतनता सम्राम में 
कद पडे | 
भ्राति वा आरम्भ मेरठ से हुआ तथा शीघ्र ही दिल्ली मे भी स्ववतता का हरा भडा 
फहराने लगा। बहादुरशाह्‌ जफर को दिल्ली का स्वतत्न शासक घोषित कर दिया गया। 
दिल्‍ली की स्वाधीनता का समाचार समस्त देश मे विजली की भाति फैल गया और अलीगढ, 
इठावा, मैनपुरी और मसीराबाद भी स्वतत्र हो गये । 


3] भई का दिन देश भर मे क्राति के लिए निर्धारित किया गया था। खान बहादुर खा 
ने पूव योजना के अनुसार 3 मई तक प्रतीक्षा करने का निइंचय किया। उनका अग्रेजो के 
साथ इतना सुन्दर व्यवहार था कि किसी को कोई सादेह नही हो सका | ठौक 3] मई को 
प्रात काल ब्राउनली का बगला जला दिया गया । ग्यारह वजे दोपहर को एक तोप छूटी । यह 
भाति का आरम्भ था। 68 न० पलटन मे अग्रेजो के बगले मे आग लगा दी और उन्हें मारता 
आरम्म कर दिया । अग्रेज नैनीताल की तरफ भाग निकले । 6 घटे के अन्दर बरेली पर स्वा- 
धीनता का हरा ऋडा फहराने लगा। खान वहादुर खा को सर्वसम्मति से दिल्‍ली के वादशाह 
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तान बहादुर खो श्र 


वहादुरशाह जफर के अधीन रुहेलसड का शासक घोषित कर दिया गया । वरत खा ने ऋति- 
कारी सेनाओं का सेनापतित्व स्वीकार किया। दो दिन के अन्दर-अन्दर शाहजहापुर, मुरादाबाद 
भौर बदायू भी स्वाधीन हो गये । समस्त रुहेलपड पर सान बहादुर सा का शासन स्थापित 
हो गया। - 

पान वहादुर शा ने समस्त प्रदेश मे शान्ति, व्यवस्था तथा सुशासन स्थापित करने 
का प्रयत्त किया । ऋाति के वारण सब दुकान बद थी और जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। 
पान बहादुर खा ने आदेश दिया वि सब दुकानो को सोल दिया जाए। एक जून, 857 को 
आत वाल सान बहादुर सा ने सव कर्मंचारियो को कोतवाली मे उपस्थित होने का आदेश 
दिया। उन्होंने कहा कि सब राजकीय अधिकारी अपने-अपने स्थानों पर पूवबत्‌ काय करते 
रहेंगे भर यदि किसी कमचारी मे अपने कत्तंव्य का उल्लघन किया तो उस्ते कठोर दड दिया 
जाएगा। 

2 जून को सान बहादुर खा वो दिल्‍ली से एक शाही फरमान प्राप्त हुआ जिसके 
अनुसार उहे रहेलसड का झासक नियुक्त किया गया तथा सम्पूण प्रशासकीय अधिकार 
प्रदान किये गये । शाही फरमान के अनुसार प्रश्चासन का ध्येय रृपि की उन्नति करना, राज्य- 
फर ठीक समय पर उपलब्ध करना और सेना को ठीक समय पर वेतन देना था। शाही फरमान 
की प्रतिया समस्त तहसीलो, यानो और कोतवालियो मे भेज दी गईं । 

खान बहादुर खा ने वस्त खा की अध्यक्षता मे एक वहुत वडी सेना क्रातिकारियो की 

सहायता के लिए दिल्‍ली भेज दी थी। अब सेना को सगठित करने की आवश्यकता थी। 
उन्होंने सैन्यशबित को बढाने वा प्रयत्व किया तथा बहुत से नये सैनिक नियुवत किये । 

बह भली-भाति समभते थे कि अग्रेजो से खुले मैदान में युद्ध करना सम्भव नही है 
पेयोकि उनके पास अपार सैन्य बल है। उनके साथ छापामार युद्ध ही उचित है । यह खान 
पहादुर प्रा की सैनिक दक्षता का प्रमाण है । 

खान बहादुर सा तथा उनके सहयोगियों का विचार था कि जब तक अग्रेज नैनीताल मे 
सुरक्षित रहेगे तव तक उनका रुहेलखड पर पूर्ण अधिकार नही हो सकेगा । उन्होने नैनीताल 
पर आज़मण करने का निश्चय किया । जुलाई 857 मे उन्होने अपनी सेना अपने पौन वन्‍्ने 
भीर की अध्यक्षता मे मैनीताल पर आक्रमण करते के जिए भेजी । वने मीर की पराजय हुईं 
तैथा यह अभियान असफल रहा । खान बहादुर सा ने नैनीताल को जीतने के लिए दो-बार 
फिर प्रयास किये परन्तु सफल नही हो सके । 

857 के अत तक खान बहादुर खा म्हेलखड के शासक बने रहे। समस्त क्षेत्र सुरक्षित 
था तथा अग्रेज उस पर आक्रमण करने में स्वय को असमथ पाते थे । 

जाति ने अब दूसरा मोड लिया । दिल्ली मे क्ातिकारी हार गये तथा लखनऊ मे भी 
उनकी पराजय हुई। अग्रेजो ने झहेललड की ओर प्रस्थान किया। 7 अप्रैज, 858 को वानपोल 
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ने लखनऊ से एक झव्तिशाली सेना के साथ रुहैलसड की ओर प्रस्थान किया। 7 अप्रैल, 
858 को कालिन भी सेना के साथ लखनऊ से रहेलखड की ओर चल पडा। खान बहादुर खा 
ने वरेली के पास अग्रेजो से डटकर मुकाबला करने का निणय लिया । 5 मई को नकटिया नदी 
के पास युद्ध हुआ । खान वहादुर खा सम्पूर्ण शक्ति ओर उत्साह के साथ लड रहे थे। उसी 
समय गाजी लोग हरे साफे वाधकर तथा हाथो में तलवार लेकर युद्ध मे सम्मिलित हो गये | 
गाजियो ने अग्रेजी सेता पर आक्रमण किया तथा उन्हे वुरी तरह परास्त किया। बालपोल 
तथा केमरन घायल हो गये । अगले दिन फिर युद्ध हुआ । कालिन की सेना ने पुन क्रातिकारी 
सेना पर जोरदार आक्रमण किया। भारतीय सेनानियो के पाव उखड गये । खान वहादुर खा 
अन्य कातिकारियो सहित बरेली छोडकर पीलीभीत चले गये । 7 मई, 858 को बरेली पर 
अग्रेजो का पूण अधिकार हो गया। 
खान बहादुर खा पीलीभीत से अवध चले गये । अग्ध में पहुचने के वाद वह छुपे छुपे 
इधर-उधर घूमते रहे । इसके पश्चात्‌ 55 अन्य कातिकारी नेताओं के साथ नेपाल की तराई 
की ओर निकल गये। उनके साथ अवध की वेगम हजरत महल तथा नानासाहव, ज्वालाप्रसाद, 
वालासाहव आदि काति के मुरय नेता भो थे। इन लोगो ने नेपान के राणा जगवहादुर से 
सम्व 4 स्थापित करने का प्रयास किया, पर उ हे क्ातिकारियो के प्रति कोई सहानुभूति नही 
थी | खान वहादुर खा अन्य कातिकारो नेताओं के साथ इधर से उधर भटकते रहे। उहे बहुत 
कठिनाइयों का सामना करना पडा। जग्रवहादुर ने अपनी सेवाओ को भेजकर' क्रातिकारी 
नेताओ को पकडवा लिया। इनमे से प्रमुख नेता खान वहादुर खा, मम्मू खा भौर ज्वालाप्रसाद 
थे। जिन्हे व'दी वनाकर लखनऊ के कारागृह में भेज दिया गया । 
न्यायालय ने सान वहादुर खा के ऊपर अग्रेजो के विरुद्ध काति को प्रोत्साहन देने का 
और राजद्रोह का अभियोग लगाया।। खान वहादुर खा को मृत्यु दड दिया गया। अवध के 
ग्जट के अनुसार उन्हे बरेली मे फासी दी गई। 24 मा्चे, 860 को फासी देते समय बरेली 
के ज्वाइट मजिस्ट्रेट भो उपस्थित थे। खान बहादुर खा वीरतापुवक फासी के फदे पर भूल 
गये | उनके सबधियो ने उनकी लाश मागी, पर उनका शव तक उनके सबधियो को नहीं दिया 
गया तथा उन्हे वही किले मे दफन कर दिया गया । उनकी स्मृति हमारे हृदय में अनन्तकाल 
तब अमिट रहेगी। 


नवाब नूर सनद्‌ खान 


वतमान हरियाणा के समस्त क्षेत्र को 857 वी क्राति की लहर ने भकृकोर दिया 
था। 803 में ईस्ट इडिया कपनी ने मराठो से एक सधि द्वारा हरियाणा पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया था। अग्रेजों ने ।833 मे नार्थ-वेस्टन प्राविसिस का निर्माण किया तथा इस 
प्रदेश के शासन प्रवध को सुब्यवस्थित करने के लिए हिसार, रोहतक, गुडगाव के क्षेत्र देहली- 
डिवीजन के अतर्गेत कर दिए गए। इस व्यवस्था से विशेष अतर नही पडा। हरियाणा 


वासियों के अतर में भ्राति की िनगारी पनपती रही । सदियो से हरियाणा के ग्रामों की 
स्वतत्र सत्ता रही थी। उस समय एक लोकगोत प्रचलित था 


“दिल्‍ली पाछे मरद भतेरे 

बसे देश हरियाणा । 
आव॑ वोवें, आप खावें 

किसी ने दें न दाया ।/ 


हरियाणा निवासी अग्नेजो के शासन को कभी स्वीकार नहीं कर सके । जागी रदारो 
भौर शासको में अमतोष था। त्राति का आरभ होते ही उन्होंने उसका भाह्वान किया । 
सिपाहियो मे भी पर्याप्त अज्ञाति थी। भ्ाति का विस्फोट होते ही गुडगाव, भिवानी, रोहतक, 
हिसार, पानीपत, अम्बाला क्षेत्र अग्रेजो के विरुद्ध उठ खडे हुए और स्वतत्र हो गये । हरियाणा 
के क्राति के इतिहास में रनिया के नवाव नूर सनद खान के वलिदान का महत्वपूर्ण स्थान हैं। 
झनिया हिसार के पास छोटा सा राज्य था। जाति से बहुत पहले ही 88 मे रुनिया पर 
अग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बहा के लवाव परिवार को 5,700 रुपये 
प्रति वप पेंशन के रूप मे प्रदान किए जाते थे । जिस समय क्राति का भारभ हुआ नवात़े 
नूर सनद खान को 200 रुपये महीना, उनकी दादी को 00 रुपये महीना, मा को 50 रुपये 
महीना, चाचा को !25 रुपये महीना तथा वाकी संबधियों को 00 रुपये अग्रेजो द्वारा 
पेंशन के रुप मे दिये जाते थे। सनिया के नवाव के लिए यह स्थिति असहनीय व अपमान- 
जनक थी। जैसे ही 857 में ताति का आरभ हुआ उन्होने उसका स्वागत क्या! दिल्ली 
एप जातिकारियों का आधिपत्य स्थापित होते ही उन्होंने भी विद्रोह का भडा सडा कई 

या। 
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नवाव नूर सनद सान वो लाहौर में फासी पद लटका दिया गया। 


नवाब मूर सनद लान 65 


क्राति के आरभ से पहले ही सिरसा क्षेत्र में स्थिति असामान्य थी। वहा के सुपरिटेडेंट 
रौवर्दसन ने रुनिया के नवाब को बुलाया और उनसे उस क्षेत्र की रक्षा के लिए सेना एकवित 
करने को कहा । नवाव नूर सनद खान ने अश्वारोहियो और पदातियो की एक वडी सेना 
का गठन कर लिया उन्हें इस कार्य के लिए व्यय की राशि अग्रेजो द्वारा दी गई थी। जिस 
समय झाति का आरभ हुआ नवाब सतद खान सिरसा में उपस्थित थे उन्होने अग्रेजो का 
साथ देने के स्थान पर क्रातिकारियों की सहायता करना अधिक श्रेयस्‍्कर समझा ! काति 
कारी सिपाहियो की सहायता से सिरसा क्षेत्र में नवाव नूर सनद खान ने अग्रेजो का विनाश 
कर दिया | दिल्‍ली के वादशाह वहादुरशाह जफर के नेतृत्व मे नवाव नूर सनद खान को 
पिस्सा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया गया । नवाव नूर सनद खान के चाचा गौहर अली 
खान ने भी उनका साथ दिया। बाद में उनके चाचा गोहर अली खान को भी पकड लिया 
गया और फासी पर लटका दिया गया । नवाब नूर सनद खान के साथियों ने प्तिरसा शहर 
को तहस नहस कर दिया तथा अग्रेजो के खजाने को लूट लिया। राज्य के दफ्तरी तथा अन्य 
सपत्ति पर भी नवाब नूर सनद सान का अधिकार हो गया। बदियो को जेल से छुडा दिया 
गया। सिरसा क्षेत्र मे अग्रेजो के राज्य का नामोनिशान मिट गया । 
जून के महीने मे पजाव के चीफ कमिश्नर जान लारेस ते जनरल कोटलंड को एक 
बहुत वडी सेना के साथ नवाव सनद खान को पराजित करने के लिए भेजा। 7 जून को 
इनिया के निकट उद्याव नामक प्राम के पास डटकर युद्ध हुआ | नवाव नूर सनद खान ओर 
उनके साथियों ने वोरता और साहस से अगेजो से लोहा लिया। रुनिया के नवाव के 530 
साथियों ने युद्ध के मैदान मे हो वीरगति प्राप्त वी | अत में मूर सनद खान अग्रेजो द्वारा 
पराजित हुए । उनकी तथा उनके साथियों की वीरता निविवाद थी परतु उनके पास सैनिक 
सामग्री तथा तोप गोले अग्रेजो की अपेक्षा कम थे। यही उनकी पराजय का मुर्य कारण था। 
नवाब सनद खान लडाई के मैदात से वच कर निकल गये परन्तु उहे लुधियाना के पास बदो 
यना लिया गया । पजाब के न्यायाधीश मोटगुमरी के न्यायालय में उन पर मुव दमा वचचा और 
उहे मृत्यु दड दिया गया | 
निया के नवाय नूर सनद खान को लाहौर मे फासी पर लटका दिया गया । 
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राव तुलाराम ने 857 की क्ाति का स्वागत किया और सक्रिय रूप से उसमे जुट गए । 
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राव तुलाराम 


राव तुलाराम के नेतृत्व मे अहीरवाल के लोगों ने 857 की जन-काति में उत्साह 
भौर वीरता के साथ भग्रेजों का विरोध किया। 'अहीरवाल' का तातपय है 'अहीरो का 
आवास स्थल । अहीर सेतीहर लोग थे तथा रिवाडी और नारनीौल के क्षेत्र में बहुतायते से 
रहते थे । इसी कारण यह क्षेत्र 'अही रवाल' कहलाने लगा । प्रत्येक सामाजिक एवं सास्क्ृतिक 
कार्य के लिए रिवाडी उनका प्रमुख केन्द्र था। रोहतक, हिसार तथा पानीपत में इनकी 
संख्या नगण्य थी। 


राव तुलाराम का जन्म 825 में रामपुरा, रिवाडी में हुआ था। उनके पिता का नाम 
पृरनसिह था। तुताराम रिवाडी के राव-परिवार के वशज थे। औरगनैब ने 20,00,000 
शुपये प्रतिवर्ष आय की जागीर राव परिवार को भेंट मे दी थी । रिवाडी के रब लोगो ने 
803 में अग्रेजो के विरुद्ध मराठो की सहायता की थी। जब बहा अग्रेजों का प्रभुत्व 
स्थापित हो गया तो राव परिवार की जागीर छीन ली गई। इस वात से राव परिवार के 
सम्मान को गहरा धक्का लगा । वह अगेजो के प्रति विश्लुव्ध हो उठे | [839 में अपने पिता 
की मृत्यु के उपरात तुलाराम जागीरदार बने । उनके हृदय मे अग्रेजों के श्रति क्रोध तो था 
ही, 0 मई, [857 को जब ऋ्ाति का आरम हुआ तो उन्होने उसका स्वागत किया और 
सक्िय रुप से उसमे जुट गये । 

7 मई, 857 का तुलाराम और उनकी भाई गोपालदेव अपने चार-पाच सौ सहयोगियो 
के साथ रिकाडी पहुचे । उन्होने वहा के अग्रेजो द्वारा नियुकत थानेदार और तहसीलदार को 
पदच्युत कर दिया । समस्त राजकीय भवनो पर उन्हाने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 
जातिकारियो ने दिल्ली के बादशाह वहादुरशाह जफर के आधिपत्य में तुलाराम को रिवाडी 
परगना का राजा घोषित कर दिया । रिवाडी के अतिरिक्त उनके राज्य क्षेत्र मं मौया ओर 
शाहजहापुर भी आते थे। उनके अधिकार म लगभग 36 प्राम थे। उन्होंने रामपुरा को 
अपना मुरय केन्द्र बचाया । अपने छोटे भाई गोपालदेव को अपना सेनापति बनाया । 

*  रिवाडी का राजा बनने के उपरात तुलाराम ने राजस्व विभाग को सुब्यवस्थित 
किया। उ'होने जनता से राज्य कर वसूल किया। रुपया इकदूठा हो जाने के उपरात वह 
जाति के कार्य में जुट गये। उन्होंने 5,000 सेनानियों की एक वडी सेना एकनित की । सैय- 
सामग्री बनाते के लिए रामपुरा मे उन्होने एक कारखाना स्थापित किया । यहा पर तोपें भी 
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बनती थी। बाम्बे ओवरलेड टाइम के नवम्बर !857 के थक में राव तुलाराम द्वारा वनवायी 
पीतल की तोषो की बेहद सराहता की गई है। राव तुलाराम ने अपने क्षेत्र में शांति 
स्थापित की । 
राजा राव तुनाराम के काय से वहादुरशाह जफर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 
तुलाराम को रिवाडी तथा मोरा ओर शाहजहापुर का राजा बनने का पुष्टिकरण कर दिया। 
उन्होने वहादुरशाह जफर से काति का नेतृत्व करने की प्राथवा की । वहादुर शाह जफर न 
जाति की डोर अपने हाथ मे ले ली। किन्तु धन के अभाव ने परिस्थिति को बहुत कठिन बना 
दिया । खजाने में धन के अभाव के कारण सैनिकों को वेतन नही मिल पा रहा था। धन वी 
कमी तथा वेतन न दे सकने के कारण सेना मे अराजकता फैल रही थी । सिधाही इधर उधर 
लूटभार कर रहे थे । ऐसी विकट परिस्थितिया में राजा राव तुलाराम ने सेनापति बरत सा 
द्वारा सेना मे वितरण हेतु, बहादुरशाह जफर के पास धन भेजा | राजा राव तुलाराम द्वारा 
भेजे हुए 45,000 रुपये तुरत ही सेना में बाद दिये यये। अग्रेजों ते दिल्ली के पास पहाड़ी पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया था । दिल्‍ली की सेना निरतर उनके साथ युद्ध मे बंगी 
हुई थी । राव तुलाराम ने खाद्य-सामग्री तथा सैत्रिक आवश्यकता की अय बल्तुए मुद्धरत 
ऋतिकारी सेता के लिए दिल्‍ली भिजवाई । बादशाह ने राव तुलाराम मे अफ़ीम और वाहद 
बनाने के लिए गधऊ भी मगवाई थी । उस समय दिल्‍ती मे कही भी गधक नहीं मिल पा 
रही थी। राव तुलाराव ने गधक का अवस्थ किया । 
राजा राव तुलाराम के सहयोगी भी वीर ऋातिकारी थे। क्ृष्णसिह रिवाडी के पास 
सागल के रहने वाने थे । वह बहुत वहादुर थे ) 20 साल की आयु में वह नौकरी की तलाभ 
मे मेरठ गये थे। उन्हे मेरठ का कोतवान नियुक्त किया गया । जाति के आरम्भ से ही उनकी 
सहानुभूति सातिकारियों की ओर थी । 3 जून को अप्रेज अधिकारियों मे उन ग्रामवासियी की 
दड देने का निर्णय किया जिन्होंने जाति के समय में ऋातिकारियों की सहायता वी थी । 
कृष्णसिह ने ग्रामवासियों पर जाकमण करने में देर लगा दी जिससे वे लोग भाग गये । अंग्रेज 
सेनापति ने खाली गावो मे आग लगाकर अपने प्रतिश्ोव की ज्वाला को झात किया। कृष्णसिह 
से वह पेहद कुद्ध हो उठे। वे मेरठ से भागकर राव तुलाराम के पास रिवाडी पहुच गगे। राजा 
राव तुलाराम ने उन्हे अपनी अद्वारोही सेना का सेवापति वियुकत किया । राजा राव तुलाराम 
के साथ मिवकर अग्रेजो के विरद्ध सल्ते लडते उन्होंने अपने प्राण उत्सगे किये। गोपालदेव जी 
राजा राव तुलाराम दी सेना में सेनापति थे, बहुत वीर एवं परानमी थे। उन्हीने भी राजा 
राव तुलायम के साथ मिलकर अग्रेजो का डटकर विरोध क्या । नाति के जत्त में अग्रेजों ने 
उनवी सब जमीन-जायदाद जब्त कर ली थी । ऐसे वीर सेनानियों के सहयोग से राजा राव 
तुलाराम ने अग्रेजो से मोर्चा लिया था। 
मई [857 के अत तक चतमान हरियाणा के अधिकाश क्षेत्र अग्नेजो के आधिपत्य से 
मुबत हो गये थे। परन्तु यह स्वतनता स्थायी नहीं रह सकी । धीरे-धीरे अग्रेजो ने हिसार, 


राव तुलाराम 69 


पानीपत, रोहतक पर पुन अधिकार स्थापित कर लिया। अग्रेज सैनिक टुसडी और आगे बढ़ी 
और उन्होने रिवाडी पर आकमण कर दिया। राजा रावतुलाराम ने अपगी व्यवहारकुशल बुद्धि 
डाटा तुरुत समक लिया कि रामपुरा के कच्चे मिट्टी के किले की सुरक्षा असभव है । दिल्‍ली 
का पतन हो चुका था और वहा से किसी प्रकार की सहायता की कोई आशा नहीं थी। इन 
परिस्यितियो में अग्नेजो का सामना करने का तात्पर्य था अपना ही विनाश । ब्रिगेडियर जनरल 
शावस के रिवाडो पहुचने से पहले ही राजा राव तुलाराम ने रामपुरा का किला छोड दिया । 
भग्रेणों वी सेना जब रिवाडी पहुची तो उहह साली किला, कुछ तापे तथा कुछ बकें मिली । 
ब्रिगेडिवर जनरल शावस ने बिले पर तुरात अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और 
राजा राव तुलाराम के पास सदेश भेजा--“यदि आप आकर आत्मसमपण कर दगे तो आपके 
साथ यथोचित न्याय क्या जायेगा।” राजा राव तुलाराम वीर सेनानी थे। उनका किसी 
प्रतोभन में आगे या प्रइन ही नहीं उठता था। उन्हों) आत्म समपण भी नही किया और 
अग्रेजो से बदला लेने बी योजना बनाने मे कायरत रह । ब्रिगेडियर जनरन शावस एक 
सप्ताह त्फ़ रिवाडी रहे और उसके उपरात भज्कर की ओर बढ गये । 
ब्रिगेडियर जनरल शावस बिपुल धन राशि, प्रमुख नातिकारी बदियों तथा अन्य सै य- 
सामग्री को लेकर दित्ली पहुचे । उनका मुस्य लक्ष्य रिवाडी वे राव तुलाराम को पकडने का 
था। परतु बह सफल नही हो सके । वह रिवाडी के हृष्णसिह, भज्मर के अचू मद है 
उुहम्मद अजीम वटटू को बदी बनाने मे भी असफल रहे । यही लोग हरियाणा की क्ाति के 
मुख्य प्रवत्तेक थे । एक प्रकार से शावस के आनमण ने नातिकारियो की सहायता ही की । वे 
लोग अपने-अपने स्थानों को छोडकर राजस्थान को चले गए। राव तुलाराम भी उनके साथ 
ये। उन्हें जोधपुर के लश्कर की सहायता मिली । उनके सहयोग से ऋ्रातिकारियो ने अग्नेजो के 
साथ युद्ध करने का निणय किया । राव तुलाराम अपने सहयोगियो के साथ रिवाडी लौटकर 
भाए और तुरत ही वहा पर पुन विजय प्राप्त कर ली। रामपुरा के विले पर स्पदेशी भडा 
लहराने लगा। परन्तु बह रिवाडी को अपना सैनिव केंद्र वताना उचित नहीं समभते थे। 
उ होने रिवाडी शहर को छोड दिया और मारनौल पर जपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
नारनौल का किला सुदृढ़ था और सामरिक दृष्टि से वहुत महत्वपूण था। है ४ 
'जा राव तुलाराम वी रिवाडी-विजय से अग्रेज अधिकारी बहुत चितित हो उठे। 
उन्होने एक सैनिक पलठन रिवाडी की ओर भेजी । उनके साथ तोवें तथा अय सै-य-सामग्री 
भी थी। कनल जेराड़ ने सैनापतित्व समाला । वह अपनी कायकुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। 
0 नवम्बर, 857 को अग्रणी सेना दिल्‍ली सेचली और तीन दिन के उपरात रिवाडी पहुची। 
उ होने रामपुरा के किले पर अविलब विजय प्राप्त कर ली। रामपुरा मे एक दिन आराम 
करने के उपरात कनल जेराड महेद्रगढ होते हुए नारनौल की ओर वढे । नारनौल केवल 4 
मोल दूर था परन्तु वहा की भूमि बहुत रेतीली थी इस कारण सेना को आगे बढने मे बहुत 
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कठिनाई हो रही थी। तोपो को घसीट-घसीटयर आगे बठाना पट रहा था तथा पैदल सेना 
को बार-वार रफना पठता था। अग्रेजा री सेना नारमौल मे निरट बारह बजे थे! लगभग 
पहुची और जब एक गाव के पास आराम यर रही थी तभी राय तुताराम मी त्रातियारी सेना 
ने अग्रेजों थी सेना पर घात्रा बोल दिया। अग्रेजों वी सेया तुरात लटने ये लिए तेयार हो 
गई। भ्ातिवारियों वे प्रथम आप्रमण से अग्रेजी सेना तितर वितर हो गई थी। लेकिन 
भारतीय सेना वी प्रथम विजय चिरस्थायो नहीं हो सत्र । राव तुलाराम की त्रातियारी सेना 
अग्रेजों की घुआधार तोपो थी गोलावारी ये आगे टिए' नही सवी । भारतीय सेनियो ने अपन 
पाणों की बाजी लगा दी परातु अग्रेजा वी सेना ये उनयी झुछ तापें अपय अधिवार में बर ली 
थी जिससे धातिवारी निराश हो उठे थे। ऐसे समय मे पनल जेराड वे गोली लगी तथा 
उनकी वही पर मृत्यु हो गई | अगेज सेया एक वार फिर हतोत्याहित हो गई | राव तुलाराम 
को सेना ने अपनी तोपों पर पुत अधिवार वर लिया। स्थिति वी गरभोरता वा समभते हुए 
मेजर कफील्ड ने भारतीय सेना पर भारी गोलावारी आरम्म वर दी । भारतीय वीरता के 
साथ लड। परन्तु तभी राजा राव तुलाराम वी अश्वारोही सेया को सेतरापति द्ृष्णत्िह को 
गोली लगी और उनवी वही मृत्यु हो गई । सेनापति रामलाल ये भी वही लटाई के मैदान में 
वीरगति प्राप्त की । भारतीय सेना निराश हो गई और पीछे हुट गई। अग्रेजा की सेना आगे 
वढी । भारतीय सेना उसता सामना नही कर सती तथा इधर-उध र बिसर गई। विजय 
अग्रेजो के हाथ लगी । बहुत से वीर कातिकारी योद्धाओ ने जडाई के मंदान मे मृत्यु का वरण 
क्रिया | अग्रेजो वो भी क्षति हुई। उनये सेनापति ्र्नेल जेराड तथा कंप्टन वालेस की रण- 
क्षेत्र में मृत्यु हुई। 70 आय सेनानी भी मारे गये तथा 45 घायल हुए । राजा राव तुलाराम 
वचक्र भाग गये । नारनौल म राजा राव तुलाराम तथा अय प्रातिवारियों की पराजय गे 
उपरात हरियाणा तथा उत्तरी राज्यो में क्राति का अत हो गया । 


नारनौल की पराजय के उपरात राव तुलाराम राजस्थान चले गये । रानी विक्टोरिया 
ने । नवबर को अपना घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसके अनुसार प्रत्येक क्रितिकारी के आत्म- 
समपण करो के उपरात उसके समस्त अपराधो को क्षमा करने का निणय उल्लिखित था। 


अग्रेज अधिकारी समस्त क्रातिकारियो के प्रति सदय थे तथा उहे क्षमा करने को 
तत्पर थे परतु वे राव तुलाराम को भयकर अपराधी मानते थे और रानी विकटोरिया के 
घोषणा पन के उपयत भी उनकी कोई बात मानने को तैयार नही थे राजा राव तुलाराम ने 
862 में भारतवप छोड दिया और ईरान पहुचे । वहा से वह अफगानिस्तान चले गये | 9 
सितवर 863 को काबुल में 38 वप की अल्पायु भे उनकी मृत्यु हो गई। देशप्रेमी वीर राव 
तुलाराम ने अपने देश से दूर अपने प्राण त्याग दिये परन्तु वह देशवासियों के हृदय मे प्रेरणा 
का अजस्त्न स्नोत बनकर जीवित रहेगे । 


शहजादा फिंरेजशाह 


शहज़ादा फिरोजशाह निजाम वरत के पुत्र थे, जो वहादुरशाह्‌ प्रथम के वशज थे । 
उनका सम्बन्ध तैमूर और दिल्ली के राज परिवार से था। वह 855 में दिल्ली से मक्का 
चले गये थे तथा मई ]857 में बम्बई लौट आये । क्राति के समय उनकी उम्र केवल 22 
वप के लगभग थी | स्वदेश लौटते ही वह पूर्ण उत्साह के साथ स्वतजता के युद्ध में कूद पढ़े । 


वम्बई से दित्ली लौटते ही शहज़ादा फिरोज ने मदसौर मे अग्रेजो के विरुद्ध “जिहाद” 
की घोषणा कर दी | वह मुगलिया वश के शहजादे ये और फररीरों का वाना धारण करते 
थे। इससे आम जनता पर उनका वहुत प्रभाव पडा। वह नगर से बाहर एक एका-त मस्जिद 
मे रहने लगे । हजारो लोग, जिनमे अधिकाशत मकरानी और अफगान थे, उनके चारो ओर 
एकन हो गये । 

26 अगस्त, 857 को प्रात काल नौ बजे के लगभग शहजादा फिरोज अपने तीन- 
चार साथियो के साथ मदोर मे डूडन सैयद की दरगाह पर आए। शहजादे को खालियर के 
सिधिया के आदेशानुसार तुरन्त शहर छांड देने का निर्देश दिया गया। शहजादा फिरोज ने 
इन भादेशो का पालन करने से इकार कर दिया। इस वात को लेकर भगडा वढ गया । 
पचास साठ अश्वारोहियो के साथ राजस्व अधिकारी वहा पर पहुचे । शहजादा फिरोज के 
सक्त पर उसी समय वहा दो तीन सौ सैनिक उपस्थित हो गये। इन सनिको को तुरत सिंधिया 
की राज्य सेवा से मुक्त कर दिया गया तथा ये लोग अब शहजादे के साथ थे। दोगो ओर 
से तलवारें खिच गयी । शहजादे के सैकडो समथक उस स्थान पर एकत्रित हो गये । लडाई 
हुईं जिसमे राजस्व अधिकारी की मृत्यु हो गई तथा कोतवाल को वन्दी वना लिया गया। इस 
विजय के उपरान्त शहजादा फिरोजशाह के सहयोगी उन्हे राजमहल मे ले गये। उन्हे राज- 
गद्दी पर बैठा दिया गया तथा मदसौर का शासक घोषित कर दिया गया। 

मदसौर की घटना का मध्य भारत की जाति के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। वहा 
के स्वतनता सम्राम को, जो बीज रूप मे पनप रहा था, अब दिशा मिल गयी थी । 0२2 
फिरोज ने मिर्जा जी को अपना मुख्यमनी नियुक्त किया। उ होने वडेन्वडे व्यापारियों को 
निमनण भेजा तथा सुरक्षा का पूण आश्वासन दिया। व्यवसायियो ने शहजादें को “नजर भेंट 
की। शहजादे फिरोज की आज्ञानुसार पुराने दस्तावेज जला दिये गये ! पुरानी नियुविवियों 
के स्थायीकरण कर दिया गया। मदसौर, क्राति का बडा केन्द्र वन गया। ग्वालियर के 





में कद पडे। 
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शहजादा फिरोजशाह स्वतञ्नता-सम्राम 


शहजादा किरोजपाह य3 


महाराजा के प्रभुत्व को, जो अग्रेजो के साथी थे, पुणरप से अस्वीकार कर दिया गया। 
दहजादा फिरोज ने एक पत्र प्रतापयढ, जावरा, सीतामऊ और रतलाम वे राजाओ को लिखा, 
जिसमे उन्हे लिखा गया था कि वे उनका प्रभुत्य स्वीकार कर लें। फकीर शहजादे के प्रभाव 
से दो महीने के अन्दर-अन्दर मदसौर मे श्ातिकारियो वी सरया लगभग बीस हजार हो गयी । 
मंदसौर के क्ातिकारियो ने अग्रेजो के दक्षिण से सम्पक के सव साधनों को काट दिया था । 
उहोंने अग्रेजो की डाक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। अग्रेजो का जो भी सदेश- 
वाहक उहे मिलता वे उसे मार डालते थे। अग्रेज फिरोजशाह शहजादे तथा उनके समथको 
से बेहद सत्रस्त थे । 


शहजादा फिरोज ने अपने शासन को मदसौर मे सुदढ करने के पश्चात्‌ आसपास के 

राज्यो की तरफ अपना ध्यान केद््धित किया । मदसोर के पांच सो मेंवातियो ने नाहरगढ पर 
बआाकमण कर दिया तथा वहा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सौ सैनिक तथा अद्वा- 
रोहियो को खचरोड मे चौकी स्थापित करने के लिए भेजा गया। वम्बई तथा महोत्रा के 
सम्पर्क को काट दिया गया था। अब शहजादा फिरोज ने अपना ध्यान नीमच की ओर 
केटद्रित किया । वह अग्रेजो को नीमच से बाहर निकाल देने के लिए दृढ़ सकल्प थे। अक्तूबर 
के मध्य तक शहजादा फिरोज ने जीराम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शहणादा 
फिरोज को आगे बढने से रोकने के लिए 23 अक्तुबर को कैप्टन लायड नीमच से आगे बढे। 
अग्रेज सेना की पराजय हुई। शहजादे फिरोज की सेना पहाडियो के ऊपर चढ गयी तथा वहा 
से अग्रेज सेना पर अक्रमण किया। कैप्टन रीड तथा कैप्टन ठवकर की भी युद्ध मे मृत्यु हो 
गई। अब अग्रेज सेना नीमच की तरफ लोठ गई | शहजादे की विजयी सेना मदसौर लोट 
भाई। विजय के प्रतीक स्वरूप उनके साथ कैप्टय ठककर का सिर था जिसे उहोने मदसौर 
के दरवाजे पर लटका दिया । 8 नवम्बर को शहजादे फिरोज की सेवाए फिर नीमच की 
भोर बढी । सेना ने नीमच के किले पर घेरा डाल दिया । विजय निकट ही प्रतीत हो रही 
थी। परतु उसी समय ऋतिकारी सेना को नीमच से हट जाना पडा। शहजादा फिरोज ने 
यह निणय परिस्थितिवश लिया । शहजादे ने जिस समय नीमच पर घेरा डाला, उसी समय 
उहोने महीदपुर पर भी आज्मण कर दिया था। महीदपुर मालवा की सेवा का गढथा | 
संभवत इस आक्मण का कारण यह था कि शहजादा फिरोज मालवा की सेना का ध्यान 
नीमच की ओोर से हटाये रखना चाहते थे। शहजादा ने महीदपुर की सेना मे अस तोप की 
भाषना उत्पन कर दी थी। जिस समय फिरोजशाह की सेना ने महीदपुर पर आक्रमण 
किया वहा की मुसलमान सैमिक पलटनो से अग्रेजो का साथ देने से इकार कर दिया तथा 
वे शहजादे को सेना से मिल गई। एक सूचना के अनुसार शहजादे के सेनाध्यक्ष ने अपनी 
वे से क्राति का हरा ऋडा निकाला तथा वहा पर फहरा दिया। डावटर करी तथा लेपिटमेंट 
मिल की मृत्यु हो गयी । 2 मवम्वर को मेजर और महीदपुर की सहायवा के लिये वहा 


य4 सन सत्तायन के भूले बिसरे दाहीद 


पहुंचे | पर तु शहजादे फिरोज के महीदठुर आऊकऊप्रेण का तालये पूरा हो चुकाथा ।व 
लोग नीमव की ओर यढ़ गये । 2] नयम्यर को जिेडियर स्दुअड तथा मेजर और ने मद 
सौर पर आन्मण बर दिया। शहजादे फिरोज के लिए वडी विकट परिस्थिति उत्पन हा 
गई । मदपीर को बचाना अधिक आयउह्यर था। इन परिस्थितियों मे उहोने नीमच वा 
घेरा उठा दिया | 24 नवम्बर को मदसोर मे युद्ध हुआ । अग्रेज सेना विजयी हुई तथा परा- 
जित शहजादे को मदसौर छोट देना पडा । 


मदसौर की पराजय के उपरान्त गहजादा फिरोज ग्वालियर गये । सभवत छउहोने 
इन्दौर के ऋतिकारियों का नेतृत्व सभाला | इसके पश्चात्‌ वह आगरा गये तथा वहा पर युद्ध 
मे भाग लिया | कुछ काल तक वह फण्सावाद रहे, परतु अग्रेजो ने बहा पर भी विजय प्राप्त 
कर ली । कुछ समय तक वह क्लासी भी रहे। इसके पश्चात्‌ वह अवध की ओर चले गये तथा 
बेगम हजरत महल तथा मौलवी अहमदशाह के साथ मित्र गये । इस समय उ होने त्राति के 
सभी मुख्य केन्द्रों से सम्पक वनाये रखने का प्रयास किया । यह इधर-से उधर भटक रह थे, 
परन्तु कठिनाई के इन क्षणा में भी वह आगे का वार्यत्रम निर्धारित करने के लिए प्रवत्तशील 
रहे । उन्होने [7 फरवरी जो एव घोषणा पत्र भी निकाला, जिसमे हिदुओ तथा मुसलमानों 
को अग्रेजो के विरुद्ध युद्ध लडने के लिए प्रेरित किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया था 
कि शहजादे ने ,50,000 लोगी को सेना एकत्रित कर ली थी जो अपने लक्ष्य के प्रति समधित 
थे। शहजादा फिरोज इधर से उधर भटकते रहे। सफेद वस्नो मे, सफेद घोडे पर बैठे हुए, उ ह 
स्थान स्थान पर देखा जा सबता था। लसनऊ के पतन के पश्चात्‌ शहजादा फिरोज बरेली 
गये । बरेली जाते हुए वह मुरादायाद भी गये । बह मुरादाबाद मे झातिकारियों के लिए धत 
एकचित करना चाहते थे । मुरादावाद से वह सीरगज चले गये । मीरग्रज बरेली के मिवद 
स्थित है। बरेली उस समय मातिकारियो वी आश्रयस्थली थी । शहजादा फिरोज जौर पान 
चहादुर खा की सेनाओ के मिल जाने से वहा स्थिति सुदृढ हो गई थी । परन्तु फिर भी रुहल- 
खण्ड में क्रातिकारी सेना वी प्राजय हुई । 


अग्रेज अधिकारी स्पतत्रता सेनानियो वो पूर्ण रूप से नप्ट कर देना चाहते थे। वे 
शहजादा फिरोज का पीछा कर रहे थे, परतु शहजादा फिरोज वचकर निकल गये तथा गंगा 
पार कर दोआब पहुच गये | बहा से इटावा पहुचे | वहा पर उनका अग्रेज सेना से एक बार 
फिर भुकावला हुआ । कंप्टन डायल की मत्यु हो गई। सेनापति पर्सी फिरोजशाह वा सामना 
करने के लिए पहुचे | शहजादे के पास सैय-शप्रित का अभाव था। इन परिस्थितियां में 
अग्रेजों से मुकाबला वरना निरथ्थंक था। वह यमुतरा पार कर मध्य भारत की ओर चले गये 
और वाल्पी पहुचे। उनकी सैनिक शवित बहुत दुर्येल हो गई थी । परन्तु शहजादा फिरोज के 
व्यक्तित्व में बुछ ऐस" आक्पण था जिससे उनके चारो ओर उनके समर्थकों की सख्या फिर 
बढ़ने लगी। स्रेनापति नेषियर ने तुरत शहूजादे का पीछा किया। बहुन समय तक दोनों 
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सेनाओ में भाल्व मिचीनी होतो रही। अन्त में दोनों सेनाओ का आमने-सामने मुकावला 
हुआ। शहजादा फिरोज साहस और वीरता से लडे, परन्तु अग्रेजो की सैन्य-शक्ति के सम्मुख 
वह ठहर नहीं सके । उनकी सेना को भारी क्षति हुईं। अव उनकी सेना की सख्या,केवल दो 
हजार रह गयी थी । रावसाहव भी उनके साथ थे। अग्रेज सेना उनका लगातार पीछा कर 
रही थी | इन विकट परिस्थितियों मे तीनो नेवाओ ने अलग-अलग हो जाने का निणय किया। 
छोटी-छोटी दुकडियो में वे जयलो मे अधिक आसानी से छुप सकते थे। केवल तीन घोड़े और 
तीन साथियों के साथ तात्या टोपे पेरोन के जगलो में चले गये । शहजादा फिरोज तथा राब- 
साहव ने सिरोज के जगलो में आश्रय लिया। परन्तु यहा भी वह श्ातति से नही रह सके। 
अग्रेजों ने जयल का कोना-कोना छान मारा तथा उनका पग-पगपर पीछा किया। सारे 
जगल को साफ करा दिया गया और अन्त मे वे इन वीर ऋतिकारियों के शिविर तक पहुच 
गये। यहा भी अग्रेजो को मुह की खानी पडी । शहजादा फिरोज और रावसाहव वहा से 
गायब हो गये । अग्रेज उन्हे पक्डने मे असमर्थ रहे । 
अग्रेजों ने क्रातिकारियो के साथ समझौता करने का प्रयास किया | शहजादा फिरोज 
समभौते की किसी भी अपमानजनक शत को मानमे के लिए तैयार नही थे। वह चाहते थे 
कि उनके देश मे भ्रमण करने पर कोई प्रतिवध नही होना चाहिए । उनके साथियों को उनके 
साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके हथियार रस पर भी कोई श्रतिवन्ध नही 
होना चाहिए। शहजादा फिरोज स्वाभिमानी थे। वह सीमा से अधिक भुकने के लिए तैयार 
मही थे। उनका अग्रेजो से कोई समझौता नहीं हो सका । 
शहजादा फिरोज का भारत मे रहना सतरे से खाली नहीं था। शहजादे की उम्र 
बहुत छोटी थी तथा वह भविष्य के प्रति आद्यावादी थे। उहोने देश छोड दिया तथा 860 
मे वह कघार चले गये। अग्रेज गुप्तचर अब भी उनका पीछा कर रहे थे। 86 में वह 
बुखारा चले गये । उतके पास धन का सवधा अभाव था। वह एक मुसलमान राज्य से दुसरे 
उंसलमान राज्य मे भटक रहे थे। सभवत वह मुसलमान राज्यों की सहायता से अग्रेजों को 
भारत से ख़देड देना चाहते थे। उन्हे पशिया, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया से कोई 
सहायता नही मिली । कठिन परिस्थितियों से जूभते जूकते शहजादा फिरोज बिल्कुल थक 
गये थे । वह असमय में ही वृद्ध लगने लगे थे तथा उनका स्वास्थ्य भी विगड गया था। तैमूर 
दे वशज शहजादा मक्का मे भयकर गरीबी में जी रहे थे। उनके साथ वेवल उनकी पत्नी 
थी। अपने देश तथा अपने मित्रों से दूर 7 दिसम्बर, 877 को उनकी मृत्यु ही गई। 
शहजादा फिरोज सच्चे देशझ्न-प्रेमी थे। उन्होने समस्त देश में घूम-घूमकर क्राति की ज्वाला 
को प्रज्ज्वलित रसा। उन्होने शत्रु के प्रति भी कमी अन्याय नहीं किया। उह़ें अपने लक्ष् 
पर सम्पूर्ण विश्वास था। अपने व्यक्तित्व के वल पर बिना किसी आधिक सहायता के उन्होने 
एक बडी सेना खडी की थी और अगेजो के विरुद्ध धर्म-युद्ध वी घोषणा कर दी । बहू टूट गये, 
पर भुके नहीं । शहजादा फिरोज मरकर भी अमर है। 


रावसाहब 


रावसाहव अतिम पेशवा वाजोराब द्वितोय मे पौध थे। वाजीराय द्वितीय ये सवय 
अग्रेजो के विरुद्ध [87 में युद्ध किया या। उनके तोन दत्तय पुत्र थे- घुघूपत, संदाशिवपत 
तथा गगाधरराव | ये लोग त्रमश यायात्ताट्य, दादासारय तथा चालासाहय बढठलाते थे । 
दादासाहव का देहात अत्पायु में हो हो गया था । पाटुरगराव दादासाटय वे पुत्र थे त्ृपा वह 
रावसाहव वे नाम से जाने जाते थे । मानासाहव, वालासार्व तथा रायसाहय तीनों मे ही 
स्वतन्रत्ता सम्राम में अग्रेजो थे छस्ते छुटा दिये थे तया हमतै-हमते देश ये लिए अपने प्राणा 
वी आाहुति दे दो थी । 


नवबर 87 वो प्राजोराव द्वितीय अगेजो द्वारा पराजित हुए थे । तदुपरात उन्होंने 
विदूर में रहने का निर्णय लिया तथा उहें अग्रेजो द्वारा आद लास रण्ये प्रतिवप वी पेंशन 
प्रदान की गई। मृत्यु के समय उहोने नाना साहय वो अपया उत्तराधियारी चुना ) अग्रेजों से 
नानासाहव की पेशवा को उपाधि स्वीयार वरने से इवार वर दिया तथा उनकी पेंशन भी 
बंद करते का निणय लिया। इस मायाय से पेशवा परिवार क्ियर्त्तव्यविमृद रह गया। 
रावसाहबव ने अग्रेजो के विद््ध नानासाहव यो सहयोग देने वा प्रण बिया। नानासाहब ने 
जाति की,मावना को जागृत करने के लिए देश-भर में भ्रमण विया। भारत भ्रमण से नाना- 
साहब के साथ रावसाहय तथा उनके अन्य प्रमुस सहयोगी ये। वह पहले दिल्‍ली गये तथा 
उसके उपरात वाराणसी, इवाहावाद, चकसर, गया, पचनटो, रामेश्वरम्‌, द्वारवा, नासिक, 
मथुरा, बद्रीनाथ होते हुए वापस लौट आये | उन्होते क्रात्ति वा वायत्रम बताया और देश-भर 
में क्राति के आरभ करने वे' लिए 3] मई की तिथि निधारित कर दी । कानपुर की प्राति के 
उपरात सिपाहियो ने वल्याणपुर मे नानासाहय को अपना नेता घोषित बर दिया | उस समय 
भी रावसाहब उनके साथ थे ! 27 जून, 857 को भारतीय सेना ने नानासाहव के सम्मुख 
परेड की | इस अवसर पर नानासाहव को 2] तोपी की सलामी दी गई तथा रावसाहव की 
]7 त्ापी की सलामी से सम्मादित किया गया ! रावसाहव, नाना घुधूपत के प्रमुख पहयो> 
जिया में से एक थे तथा जब तक वह कानपुर में रहे स्देव उतने कधे से कधा मिलाकर खेर 


रहे। 
नानासाहव व रावसाहब ने कानपुर मे अग्रेजो के विरुद्ध पूण निष्ठा के साथ युर्द 
किया, किस्तु दुर्भागपयश उनएी पराजय हुई । वीर सेनानी पराजय से हतोत्साहित नही होते ! 
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रावसाहव काल्‍पी में कासी की वीरागना रानी से जा मिले। उस समय तक कासी का पतन 
हो चुका था । वादा के नवाव भी वहा पर उपस्थित ये। रावसाहब, कासी की रानी तथा 
बादा के नवाव सरीखे तीन अग्रणोय क्रातिकारियो ने मिलकर काल्‍पी में घमासान गुद्ध लडा । 
एक बार तो ऐसा लगा कि अग्रेज सेना के पाव ही उखड गये । कनल रावटसन की सेना ने 
मुह की साथी । ह्यू, रोज घबरा उठा और उसने क्रातिकारियों पर अतिम वार क्रिया। 
उसके पात्त ऊठो की सुरक्षित टुकडी थी। उसने इस दुकडी को आकमण करने की आज्ञा दी । 
अनायास ही क्रातिकारी सेना के पाव उखड गये तथा कातिकारी नेता काल्पी छोडकर 
ग्वालियर की ओर चले गये । 


काल्‍पी के पतन के पश्चात ऋातिकारी नेताओं ने तथा सिपाहियो ने आग्रे की नीति 
निर्धारित करने के लिए एक सम्मिलित सभा बुलाई) सिपाही अवध वी ओर जाना चाहते 
थे। झापसी की रानी का मत था कि भासी मे करेरा को युद्ध-केन्द्र बनाया जाये । रावसाहब 
ने परामश दिया कि अब दक्षिण की तरफ वढना उचित रहगा। अपने शासन-काल मे 
पेशवाओ का दक्षिण पर आधिपत्य था । रावसाहव को पूण विश्वास था कि उनके आद्वान 
पर दक्षिण के बहुत से शासक भी उनके साथ हो जाएगे। उनको आश्या थो कि पेशवा की 
सेना को देखते ही दक्षिण की जनता भी क्राति में सहयोग देगी। परतु इस याजना के लिए 
घन वी आवश्यकता थी | रावसाहव ने ग्वालियर वे सिंधिया से सहायता लेने का निणय 
किया। सिंधिया के पूर्वजों में रावसाहब के दादा परदादा के अधीन काय क्या था। 
पसरधिया के कारति में सम्मिलित होने के उपरात उत्तरी भारत के और राजा भी स्वतश्रता 
सग्राम में सम्मिलित हो सकते थे । उस समय समस्त उत्तरी भारत में क्रातिकारी पराजित 
हो रहे थे । वे निराश हो उठे थे। उनके प्रमुख केद्ग छिन गये थे । इन कठिन परिश्थिततियो 
में भी रावसाहव ने स्वतत्नता की ज्योति को प्रज्ज्वलित रखने का अथक प्रयास किया। 
उहोने ग्वालियर तथा दक्षिण भारत को निरुत्साहित क्रातिकारियो की आश्या का के द्र 
बनाया । 


सितवर के महीने में तात्या टोपे ग्वालियर आये थे । उहोने देखा कि सिंधिया की 
सेना में पर्याप्त असतोप था। सिपाही चाहते थे कि ग्वालियर के सिंधिया को ईस्ट इंडिया 
कंपनी के स्थान पर पेशवा की सहायता करनी चाहिए । तात्या टोप' को विश्वास हो गया कि 
ग्वालियर में उन्हे निश्चय हो सफलता मिलेगी | 28 मई, 858 को नातिकारी सेना ने 
ग्वालियर की सीमा मे प्रवेश किया। परन्तु उनके कुछ साथी ग्वालियर की तरफ जाने में 
हिचक्रिचा रहे थे। रावसाहब ने उनसे कहा हम यहा युद्ध लडने के लिए नही आये है| हम 
यहा केवल बुछ दिन रुकेंगे । हम घन तथा युद्ध-सामग्री लेकर दक्षिण की ओर चले जाएग। 
ग्वालियर की सेना हमारे साथ है । वह निश्चित रूप से हमारे साथ सम्मिलित हो जाएगी। 
ठुम विदवास रखो । हमारे प्रास सैकडो पत्र ्वालियर से आइवासन और निमभन्नण के आये 


टी 


डर 
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है । मिधिया को कहलवाया गया, “सर्चे के लिए चार लास रुपये दो, अन्यथा लडाई के लिए 
तैयार हो जाओ (” ग्वालियर के राजा अग्रेजो के सहयोगी थे । उन्होने ऋ्रतिकारी सेना से 
लडने का निर्णय किया | रावसाहव और भासी की रानी ने अपनी सेना को प्रेरणा देते हुए 
एक जून को यह्‌ शब्द कहे--“जिस समय लडने का समय होता है, उस समय आप लोग 
कायरता दिखाते है। यदि आप ही हमारी हार का कारण बनेंगे तो हम लोग कहा जायेंगे । 
हम लोगो ने मृत्यु को वरण करने का निश्चय क्या है। जो लोग हमारे साथ मृत्यु को 
स्वीकार करना चाहते है, वह यहा रुके । वाकी लोग जा सकते हैं।” बरेली और बादा के 
तवाबो ने कहा--/हम लोग आपके साथ मृत्यु को अपीकार करेगे ।” ग्वालियर वे' किले को, 
वहा के रक्षक बलदेवसिंह ने इसी भावना से प्रेरित होकर बिना विसी युद्ध के कातिकारी सेना 
को सौंप दिया। सिंधिया की सेना नातिकारियों से जा मिली और उहोने रावसाहव की 
सेना पर गोली चलाना अस्वीकार कर दिया | ग्यालियर के महाराजा, अपने दीवान के साथ, 
आगरा की तरफ भाग गये। क्रांतिकारी सेना ने विजयोल्लास से भरकर ग्वालियर मे प्रवेश 
किया । ग्वालियर में पेशवा का राज्य घोषित कर दिया गया। रावसाहव को पशवाधिराज 
को पदवी प्रदान को गई । समस्त मध्य भारत में नूतन उत्साह की लहर दोड गई । क्रातिकारी 
सेना मे पुन उत्साह भा गया। पेशवा गद्दी के बहुत से पुराने सेवक ग्वालियर आ पहुचे । 
रावसाहव की सवारी पूण शान शौक्त के साथ नगर के बडें-बडे वाजारों से होकर महलो में 
पहुची । 
रावसाहव सिहासनारूढ हो गये, परन्तु उनकी अभिलापा ग्वालियर राज्य को हथियाना 
नही थी | ग्वालियर उनका पडाव मात्र था | वह दक्षिण पहुचकर स्वतत्रता सग्राम को जीवित 
रखना चाहते थे । 
रावसाहव ने पेशवा की गद्दी सभालने के उपरात १वालियर राज्य मे व्यवस्था स्थापित 
करने का सफल प्रयास किया । 
काल्पी की पराजय के वाद ग्वालियर में क्रातिकारियों को पुन युद्ध सामग्री तथा 
धनराशि मिल गयी । रावसाहव को 50 या 60 बडी तोपें, सुदृढ दुगे, तोपयाता, वारदखाना 
तथा सिंधिया की बची हुई सेना हाथ लगी । सिंधिया की सेना में योग्यत्म सैनिक थे । राव- 
साहव ने ग्रीष्म ऋतु में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी । वर्षा ऋतु आने वाली थी । वर्षा 
होने के पश्चात्‌ अग्रेजों की सेना का ग्वालियर पहुचना दुरूहू काय था। एक महीने में ग्वालि- 
यर स्थित पेशवा की सेना भी सुव्यवस्थित हो जाती। अग्रेजो को इसी वात का भय था। 
अग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने एक क्षण भी व्यथ नही गवाया। एक जून को क्रातिकारियो ने 
ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। ह्यू,रोज़ 6 जून को काल्पी से ग्वालियर की ओर बढें । 
]6 तारीख को वह मुरार पहुच गये। त्ातिकारी सेना ने उनका डटकर मुकावला किया | 
मग्रेजो ने जएली मार्ग से पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर से आक्रमण किया । रावसाहव की सेना के 
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पाव उखड गये । 9 तारीख को ग्वालियर मे युद्ध हुआ | 20 चारीस को अग्रेजों ने ग्वालियर 
का किला फिर से जीत लिया । महाराजा सिंधिया पुन अपने महल में आ गये । रावसाहब, 
तात्या ठोपे तथा आय क्रातिकारी नेताओ को ग्वालियर छोड देना पडा । 
शवालियर के युद्ध मे ॥7 जून को कासी को रानी ने वोरगति प्राप्त की । रानी को 
फूलबाग ले जाकर उनकी अतिम जिया की गई। रानी के अतिम समय में रावस्ताहव उनके 
साथ थे | कातिकारी नेताओ वो रानी की मृत्यु से गहरा धवक्रा लगा। ग्वालियर की पराजय 
के पदचात्‌ क्रातिकारियो की ज्वारा अलीपुर में फिर हार हुई तदुपरात रावसाहब तथा 
तात्या टोपे चवचल नदी को पार कर राजस्थान की ओर चले गये । वीर सेनानियो की पराजय 
हो गई थी, परतु उनकी आत्मा अब भी जीवित थी। वह स्वतत्रता सग्राम की चिनगारी को 
प्रज्यलित रसने के लिए फिर प्रयत्नशील हो गये। कनल होम्स कातिकारी नेताओं का 
लगातार पीछा कर रहे थे। वे लोग बूदी और मेवाड गये । उसके उपरात चवल नदी को 
पार कर झालावाड पहुच गये। भालावाड का राजा स्वयं तो भाग गया, परन्तु उसने 
फ्रातिकारी नेताओं को 5 लाख रुपये दिये । अब तात्या टोपे और रावमाहव इन्दौर की सीमा 
से केवल 50 मील दूर रह गये थे। उहोने इदौर की सेना को अपने साथ मिलाकर नाति 
को सफल बनाने या प्रयास किया। यदि रावसाहव की योजना सफल हो जाती, तो अग्रेजो के 
लिए भारी सकट उपस्थित हो जाता। अग्रेज सेना उनका निरतर पीछा कर रही थी और 
वह इदोर मे विजयो न हो सके | रावसाहव तथा तात्या टोपे ने बुंदेलखंड को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाने का निणय किया। वह स्वयं चदेरी पर आक्रमण करना चाहते थे और 
रावसाहव को झासी को तरफ बढ़ना था। परन्तु यहा पर भी उन्हे सफलता नही मिली। 
रावसाहव इधर उधर भटकने के पश्चात्‌ वासवाडा पहुचे। उन्हें आशा थी कि वहा का 
राजपूत राजा उनकी सहायता करेगा । अग्रेज सेना ने उह्े यहा भी चेन से नही रहने दिया। 
अब रावसाहव और तात्या ठांपे के साथ शहजादा फिरोज भी मिल गये । 
अग्रेज अधिकारी क्रातिकारियों से समकौता करना चाहते थे। पर रावसाहव ने 
समझौते को अस््वीकार कर दिया | सिरोज का जगल छोडने के पश्चात्‌ रावसाहव उज्जैन गये 
तथ। वहा से बह उदयपुर गये । उदयपुर मे उनकी पत्नी भी उनके साथ मिल गईं। वहा से 
वह दिल्नी गये, क्योकि वहा को भोड में वह अग्रेजों से छुपकर रह सकते थे । वहा से वह 
ज्वानामुखी और कागडा गये। अत में जब वह जम्मू में चिनानी नामक स्थान पर अपनी 
पत्नी और बच्चे के साथ रह रहे थे, महाराष्ट्र वे क्सी व्यक्ति ने इसकी सूचना अग्रेजो को दे 
दी। स्पालकोट के डिप्टी कमिश्नर ने उन्ह तुरन्त बदी वना लिया रावसाहब ने कहा कि 
उनके ऊपर क्िप्ती भी अग्रेज को मारने का अपराध नही है | मध्य भारत अथवा कानपुर में 
इस प्रकार का कोई अपराध उनके विरुद्ध सिद्ध नहीं हो संका। परन्तु अग्रेजो को 
अआतिकारियो से किसी न-किसी प्रकार का बदला लेना था। उन्होने उन्हे अपराधी घोषित 
किया तथा 20 अगस्त, 862 को कानपुर मे फासी पर लटका दिया । 


रामगढ़ की रानी 


रामगढ़ पी रानी जैसी वीरागनाओ ने देश के मस्तक को गव॑ से उन्नत कर दिया है 
857 में त्राति की ज्वाला समस्त देश मे धधक उठी थी और उसका प्रभाव मध्य प्रदेश मे 
भी अनुभव किया जा सऊता था। मडाला प्रदेश के समस्त छोटे छोटे राजाओ ने विद्रोह का 
भण्डा यड़ा कर दिया था | वदूषधघारी गौड इन राजाओ के साथ उठ खडे हुए थे। विद्वोहियो 
का मुस्य केन्द्र रागगढ और सौहागपुर था। रामगढ के राजा विक्रमाजीत क्रातिकारियों का 
नेतृत्य कर रहे थे । इतिहासकार झशिभूषण चौधरी के अनुसार--“राजा विकमाजीत उस 
क्षेत्र के प्रमुप विद्ाही थे ।* 
राजा विप्रमाजीत की मृत्यु के उपरात अग्रेजों ने रामगढ़ के राज्य को अपने अधिकार 
में ले लिया । रामगढ़ की रानी का इकलौता पुत्र मानसिक रोग से पीडित था। राज्य का 
शासन-प्रवध कोर्ट-आफ-वार्ड द्वारा किया जाने लगा । अग्रेजों ने राजकीय-परिवार के सदस्यों 
के लिए पेंशन बाघ दी थी। रामगढ की रानी को अग्रेजो का व्यवहार अपमानजनक लगा। 
रानी मे कई धार विरोध मे अपनी आवाज उठायी परतु कोई फल न निकला। अन्त में वीर 
राजा की उस वीर पत्नी ने मडाला-क्षेत्र मे क्राति की वागडोर अपने हाथ मे ले ली। रामगढ 
की रानी ने रामगढ़ के तहसीलदार को हटा दिया तथा शासन व्यवस्था अपने हाथो मे ले 
ली। जबलपुर के कमिइतर को यह समाचार मिला तो वह आतकित हो उठ | उन्होने रामगढ़ 
की रानी को मडाला के डिप्टी-कल्लेक्टर से मिलने का आदेश दिया । विद्रोही रानी पर इस 
भादेश का कोई प्रमाव नही पडा । उहोने प्रृण उत्साह के साथ युद्ध की तैयारी आरभ कर 
दी। उहोने रामगढ के किले की मरम्मत करवायी तथा भासपास के राजाओ व जमीदारो 
से सपक स्थापित क्र अग्रेजो के विरुद्ध सहायता मागी । 
भग्रेज सेनाधिकारी रानी की गतिविधियों से आतकित हो उठे। कैप्ठन वेडिग्टन अपनी 
सेना के साथ मडाला क्षेत्र के विद्रोह को दवाने वे लिए आगे बढे । उहोंने शाहपुर के ठाकुरो 
माओसिह व हिम्मतरस्सिहू को युद्ध मे पराजित कर दिया। तदुपरान्त अप्रैल 858 मे वह रामगढ़ 
को ओर बढे। रानी युद्ध के लिए तैयार थी। वह किले से वाहर निकल आईं और उन्होने स्वय 
सेना का सचालन किया । घमासान युद्ध हुआ । रानी की वीरता अभूतपूर्व थी । रानी को जाशा 
थी कि रीवा राज्य उनकी सहायता करेगा, परन्तु वह रियासत अग्रेंजो से मिल गयी । यह देश 
का दुर्भाग्य था कि जहा समस्त राष्ट्र को एकजुट होकर अग्रेजो के विरुद्ध लडना चाहिए था, 
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बहा कुछ राज्य अग्रेजो को सहायता कर रहे थे। रामगढ की राती हतोत्साहित नहीं हुईं । 
वह रण-चण्डिका बनकर सिपाहियो को प्रेरणा देती रही, किन्तु अत में उनको पराजय हुई। 
रानी ने युद्ध क्षेत्र को छोड दिया और पास के जगलो में शरण ली। रायी हारकर भी नहीं 
हारी। वह जगलो मे छूपी रहती थी और वार-वार भग्रेजो वे शिविर पर आममण करती 
थी। किन्तु अस्त में रानी के पास कोई उपाय यही बचा । वह सब तरफ से घिर गयी थी 
और उनका पड्डा जाना निश्चित सा हो गया था। रामगढ़ की रानी 3 देश पी गौरवशाली 
परम्परा के अनुरप अपने आत्म सम्मान वी रक्षा बे लिए तलवार घोपफ़र, आत्मघात फर 
लिया । मृत्यु के समय उस वीर शनी ने स्वीकार विया वि! उ'होने ही मण्डासा क्षेत्र थे लोगो 
को फ्राति की प्रेरणा दी थी । 

इतिहासकार शशिभूषण चौधरी ते रामगढ की रानी यी तुलना रानी दुर्गावती से की 
है। रानी की थीरता एव बलिदान ने देश के एइतिहारा मे एक और स्वर्णिम पृष्ठ जोठ दिया । 


इंजीनियर मोहम्मद अली खान 


इंजीनियर मोहम्मद अली खान की स्मृति अतीत के गर्भ में खो गई है, परन्तु उनका 
वलिदान नि सदेह अभूतपूर्व था । 


फरवरी 858 का अत था । अग्रेजो की सेना ने लखनऊ से कानपुर तक अपना पडाव 

डाल रखा था। सर लुगाड तथा ब्रिगेडियर होप का शिविर उन्‍नाव के पास था। अग्रेज सेना को 
उस क्षेत्र मे अपना पडाव डाले हुए दस दिन हो चुके थे । उनकी सेना किसी भी क्षण लखनऊ 
की भोर कूच कर सकती थी और क्रातिकारियों की विजय को पराजय मे बदल सकती थी। दस 
दिन से सैनिक श्षिविर मे पडे पड़े अग्रेज अधिकारी बहुत ऊब का अनुभव कर रहे थे। चारो 
ओर नितात सूनापन था। इस वातावरण को भेदती हुई कभी-कभी गोलियों की आवाज 
सुनाई देती थी । ऐसी विकट परिस्थितियों में सार्जेन्ट फाव्स माईकेल को एक अवाज सुनाई 
दो । कोई व्यक्रित मिठाई बेच रहा था--मिठाई वाला, मिठाई वाला ! आलू-बुखारे की केक 
वाला । पहले चखिए, फिर खरीदिए। अग्रेज अधिकारी प्रतिदित राक्षन का मास और बिस्कुट 
खाते खाते थक चुके थे। उन्हे मिठाई वाले का आगमन सुखद परिवतन लगा। मिठाई वाला 
युवक था और देखने मे बहुत आकर्षक था। उसका रय गोरा था। उसने बिल्कुल ककाकक 
सफेद कपडे पहन रखे थे। उसने अपनी मूछो तथा काले, घुधराले बालो को मुसलमानों 
की भाति सफाई से काट रसा था। उसका माथा चौडा था और आखो से बुद्धिमत्ता टपक्ती 
थी। वह शिविर के साधारण भारतीय कमचारियो से विल्वुल भिन था। मिठाई वाले के 
साथ एक व्यक्ति उसकी टोकरी उठाने के लिए भी था। यह व्यवित देखने में बिल्कुल अपरा- 
धियो जैसा लग रहा था तथा उसका नाम मिक्‍की था। फ़ाब्स माईकेल को लगा कि यह 
दोनो व्यक्ति बिल्कुल अपरिचित है। इसलिए उन्होने मिठाई वाले से पूछा--/क्या आपके 
पास सैनिक शिविर मे आने के लिए अनुमति पत्र है। मिठाई वाले ने तत्परता से उत्तर दिया-- 
“साज्जेंट साहव, मेरे पास स्वय ब्विमेडियर मेजर होप का दिया हुआ पास है। मेरा नाम 
जानी ग्रीन है। में सैनिक-शिविर मे खानसामा का काय करता था। फाब्स माईकेल जानी 
ग्रीन की इग्लिश से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उ होने पूछा--/आपको इतनी अच्छी 
इंग्लिश वोलनी कसे आ गयी ।” जानी ग्रीन ने उत्तर दिया--"मैरे पिता यूरोपीयन पलटन मे 
खानसामा थे। मुझे आरभ से इग्लिश बोलने का अभ्यास है ।” फाब्स माईकेल की मेज पर 
अखबार पड़े हुए थे। जानी ग्रीन ने उन्हे उठाकर पढा और पूछा--“मैं यह जानने के लिए 

उत्सुक हू कि अग्रेज काति के विषय मे क्या सोचते है ?” वह बहुत देर तक बातचीत करते ,« 
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रहे | मिठई वाला यह जानने को उत्युक था कि अग्रेजो वी सैयशमित जितनी है, वे लोग लस- 
नऊ को ओर कब कूच बरना चाहने हैं और गर्मी का अग्रेजो वी नई सैतिय' टुगडियों पर बया 
प्रभाव पडेगा। जानो ग्रीन वा वात करन का ढग इतना आावर्षया था दि सार्मेट फास माई- 
केल को कोई संदेह नहीं हो सका । 


अगले दिन पता चला कि जानी ग्रीोग और कोई नही, इजीनियर मोहम्मद अली घान 
थे। धह लसनऊ से मिठाई वाले का भेप बनाकर, अग्रेजो वे शिविर में ग्रुप्तघरी बरने गय 
थे। मोहम्मद अली सान पकड़े गये और उन्हे फासी पी सजा दी गयी । उस समय अधिय 
रात हो चुकी थी, इसलिए उहे फाब्स माईबवेल के प्राद्य भेज दिया गया ) प्रात वाल वा समय 
फासी के लिए निश्चित किया गया । 


फाव्स माईमेल जानी ग्रीय (मोहम्मद अली सान) से वास्तविवा रुप में प्रभावित हुए 
थे। वह उनके प्रारब्ध के विपय में जानयर द्रवित हो उठे | घुछ अगेज सैनिवः बाजार से 
सूअर का माम खरीद कर लाये थे। वह सूअर बा मास मोहम्मद अली स्रान को सिलावर 
धर्म-भ्रप्ट फरना चाहते थे । फाब्स माईकेल न अग्रेज सैनिकों यो पडा निर्देश दिया कि बदी 
को मास खाने के लिए वाध्य न किया जाय, वयोकि' यह अग्रेजो बी गौरवमयी परपरा के 
विरुद्ध है। मोहम्मद अली खान का हृदय अग्रेज सेनापति के प्रति इतज्ञता से भर उठा। 
उन्होने फाव्स माईकेल से कहा--“तुमने मुझ पर दया वी है । अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा । 
फाब्स माईकेल ने मोहम्मद अली सान की हथकडिया पुलवा दी और उहोने शाम की नमाज 
पढी । अग्रेज सेनापति ने मोहम्मद अली खान को हुवशा पीने को दिया। अग्नेज सेनापति 
और मोहम्मद अली खान में रात-भर मिनतापूर्वक वातचौत होती रही । फाब्स माईवेल 
को अपने बदी से स्नेह हो गया था। मोहम्मद भली खान ने उसे अपनी कहानी सुनाई-: 
“मे गुप्तचर नहीं हू। में वेषम हजरत महल की सेना में अधिकारी के पद पर काय करता 
हू । मैं वहा की सेना मे मुरयथ अभियता हू । मैं आप लोगो की सेन्‍्य शक्ति के विषय में 
निश्चित जानकारी लेने के लिए यहां आया था। मैं कल सुबह तक वापस पहुच जाता । 
मुझे सूचना मिल चुकी थी । परन्तु मैं एक वार फिर उन्‍नाव आ गया। मैं देखना चाहता था 
कि अग्रेज सेना ने आगे की ओर कूच करना आरभ बर दिया है अथवा नही | किसी व्यक्ति 
ने मेरी शिकायत कर दी, जो स्वय अग्रेज अधिकारियों के रोप से अपने को बचाना चाहता 
था। 


उहोने फाब्स माईकेल से कहा--आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं और अपने मिनो 
को लिखना चाहते है । मुर्के कोई आपत्ति नही है। मेरा जम रुहेलखड के सश्रान्त परिवार 
में हुआ था। मेरी प्रारभिक शिक्षा बरेली कालेज मे हुई थी। वहा पर मैंने इग्लिश मे सर्वा- 
घिक अक प्राप्त किये | तदुपरात मैने रुडकी के इजीनियरिंग कालेज मे प्रवेश ले लिया। वहा 
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भी मुझे प्रशसनीय सफलता मिली। मैंने इजी नियरिय वी परीक्षा में सभी यूरोपीयन विद्याधियों 
से कही अधिक अक प्राप्त किए और मेरी इस सफलता से देश का मस्तक गरवें से उन्नत हो 
गया ।*अपनी कहानी को आगे घुनाते हुए उोने बताया कि वह अपने और अपने देश वी 
मान-प्रतिष्ठा के लिए सर्देव जागरूक थे। रडकी से इजी निर्यारिग की परीक्षा भे उत्तीण होने वे 
उपरात बह अग्रेज फपनी वी नौकरी में आ गये । उन्हे सेना में जमादार का पद देकर पहाडी 
क्षेत्र मे भेज दिया गया | कहने के लिए तो वह कपनी के अधिकारी ये, परन्तु वास्तविकता 
इससे भिन्‍न थी । उन्हें एक अग्रेज सार्जेट के अधीन कर दिया गया था, जो पशुवल को छोड- 
कर योग्यता में मोहम्मद अलो स्तान के निकट कही नहीं 5हरता था। भग्रेज सार्जेन्ट दभी 
भौर स्वार्थी था। वह वात बात पर मोहम्मद अली सावन को अपमानित करता था । यह 
स्थिति उनके लिए असहनीय थी । 


अन उन्हाने कपनी की अपमानजनक नौकरी छोड दी और अपने घर चले गये । वह 
अवध के नवाव के पास काय करना चाहते थे। उसी समय नेपाल वे राणा जगवहादुर इग्लैण्ड 
जाना चाहते थे तथा उन्हे एक सेकेटरी की आवश्कता थी। मोहम्मद अली सावन को इग्लिश 
में पुण दक्षता प्राप्त थी तथा उनका राजकीय परिवारों से सयध था । उन्हें नौकरी मिल गयी 
ओर वह राणा जगवहादुर के साथ प्रथम बार इग्लेण्ड गये । वहा अग्रेजो की सेवा की 43वी 
पलटन ने उनका स्वायत किया | मोहम्मद अली खान ने स्वय लिखा है--“उत्त समय मुझे 
वया पता था कि एक दिन मैं अग्रेजो द्वारा बदी बना लिया जाऊगा । परन्तु प्रारब्ध को कौन 
जानता है और उप्से कौन लड सकता है ।” 


वाजीराब द्वितीय की मृत्यु के उपरात अग्रेज अधिकारियों ने नानासाहव को उनका 
उत्तराधिकारी मानमे से इकार कर दिया था। अत नानासाहव ने अपनी पेंशन के विपय में 
अपील करने के लिए अजी मुत्ला खा को इरग्लैण्ड भेजा । अजीमुल्ला खान को विश्वास था कि 
हू इग्लैण्ड जाकर डलहीजी के निणय को बदलवा देंगे। मोहम्मद अली खा भी अजीमुल्ला 
खा के साथ इग्लैंड गये थे । इन लोगो ने इग्लैंड मे 50,000 पौड खर्चे कर दिये परन्तु अपने 
लक्ष्य मे सफलता प्राप्त नही कर सके । कास्टेटीनोपल होते हुए 855 में थे लोग भारत तौट 
आये । यह लोग नीमिया भी गये और उन्होने 8 जून को युद्ध मे अग्रेजो को पराजित होते 
देखा | मोहम्मद अली खान और अजीमुल्ला खा को वहा एक रशियन एजेंट मिले । उन्होने 
इन दोनो को आज्वयासत दिया कि यदि यह लोग भारत मे अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह करने में 
सफल हो गये, तो वह उनकी सहायता करेंगे । यही वह समय था जब मोहम्मद अली खान 
भौर अजोी मुल्ला सा मे अग्रेजो को अपने देश से निकाल देने का निर्णय लिया । देश प्रेम के ये 
मतवाले अपने लक्ष्य में कुछ अशझ तक सफल हुए भौर उन्होने स्वतनता प्राप्त करने का माय 
प्रशस्त कर दिया । 


इजीनियर मोहम्मद अलो पान हा 


विदेश से लौटने के उपरात मोहम्मद अली खान पूर्ण उत्साह के साथ स्वततता-सम्राम 
में कूद पड़े । जब वह लौटकर आये तो देश-भर में क्राति के वादल मडरा रहे ये । वह अपनी 
पत्नी तथा बच्चों को सुरक्षित स्थाव पर छोडने के लिए रुहंलसड में अपने गाव चले गये । 
वही पर उन्होने सुना कि क्ाति का शुभारभ हो गया है। मोहम्मद अली खान तुरन्त बरेली 
पहुंचे और कातिकारी सेना मे सम्मिलित हो गये । बरेली की कुछ सेना, सेनापति वरत खा 
के अन्दगत दिल्‍ली के कातिकारियो की सहायता के लिए वहा पहुची ! इस सेना के साथ 
मोहम्मद अली खान भी दिल्‍ली पहुच गये | दिल्‍ली में वह मुरय अभियता नियुक्त हुए। कपनी 
के कुछ और इजीनियसो ने भी विद्रोह कर दिया था तथा मेरठ से दिल्ली पहुच गये थे । मोहम्मद 
अली ख़ान ने इन सबकी सहायता से दिल्ली की सैनिक सुरक्षा का प्रबध किया | मोहम्मद 
अली खान प्ितयर तक दिल्‍ली रहे और वहा की क्रातिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे। 
तभी दिल्‍ली का पतन हो गया और मोहम्मद अली खान वची-खुची क्रातिकारी सेना के कुछ 
उत्साही सेनानियो को अपने साथ लेकर लखनऊ पहुचे | शहजादा फिरोजशाह भौर बरत खा 
भी 30,000 सेनानियो के साथ लखनऊ की ओर बढ़े । यह सेना मथुरा की ओर से लखनऊ 
की ओर वढी । मोहम्मद अली खान ने मथुरा के पास सेना को नदी पार करने के लिए नावो 
का पुल बनाया । लखनऊ पहुचकर वह॒ फिर मुख्य अभियता के पद पर नियुक्त हो गये । 
नवबर के महीने में क्रातिकारियो ने रेजीडेसी के चारो ओर घेरा डाल रखा था। मोहम्मद 
अली खान ने सिकदरावाद में तीन हजार सैनिकों को तैनात कर रखा था। सिकदरावाद 
लखनऊ की क्राति का प्रमुख स्थान था । मोहम्मद अली खान ने वहा पर बडे उत्साह के साथ 
काति का हरा कडा फहरा दिया था और युद्ध के लिए आदेश दिए थे। जब अग्रेजी सेना 
सिकदराबाद पहुची तो उन्होने क्राति का हरा झडा उतार दिया, और सव सेनिकों का मौत 
के घाट उतार दिया । मोहम्मद अली खान ने स्वय यह रक्‍्तपात शाहनजफ से देखा । 


जव रात बीत चुकी थी, मोहम्मद अली खान की कहानी भी खत्म हो गई थी। उन्होंने 

फासी के फदे पर भूलने से पहले अग्रेज सेनापति से कहा--“शुक खुदा का। हमने अपना लक्ष्य प्राप्त 
कर लिया है। कपनी के राज का अत हो गया है। हमारा वलिदान व्यथ नही जाएगा। हम 
अग्रेजो को देश से पूरी तरह बाहर नही निकाल पाये परन्तु अग्रेजो की पालियामेद का सीधा 
प्रशासन देश के लिए अधिक हितकर होगा । मेरे देश के शोपितवासियों के सम्मुख आलोकमय 
भविष्य है, यद्यपि उसे देखने के लिए मैं जीवित नही रहूगा ।” प्रात काल की बेला मे सूर्य को 

किरणों की ललछोई से आकाश आलोकमय हो उठा था। मोहम्मद अली खान की इस विश्व 

से विदा की अन्तिम बेला आ पहुची थी । एक क्षण को वह अपनी पत्नी ओर बच्चो को याद 
कर विचलित हो उठे, जो उनके दुर्भाग्य से सवथा अपरिचित थे। श्षीघ्र ही वह सयत हो 
गये। उहोने कहा कि मैंने इतिहास पढा है और मुझे कठिनाई के क्षणो मे अविचलित रहना 
चाहिए। फाब्स माईकेल ने मोहम्मद अली खान के धम की रक्षा की थी । इतज्ञता के रूप मे 
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उन्होने अपने वाली में से एक अ रू निकालकर अग्रज सेनापति की भेंट की । उन्होंने बहा--- 
“मेरे पास इस अगूठी के अतिरिवत कुछ नही है । यह अगूठी एक घधर्म-गुर वी दी हुई है। यह 
अगूठी रण मे तुम्हारी रक्षा करेगी ।” 

अगले दिन प्रात्त काल की बेला में इजीनियर मोहम्मद अली पान को फासी पर लटबा 
दिया गया । इस प्रकार उन्‍नाव के सैनिक-श्लिविर में एक बेहद सुन्दर व्यक्धतित्व के जीवन को 
कहानी का आरभ होते ही भत हो गया । 


. छुरेन्ब्र साई 


सयलपुर जिला उडीसा मे स्थित है। पहले वह मश्य-प्रात का भाग थौं।, सबलपुर 
का राज्य भी डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार हो गया था । इतिहासकारूपुरेद्रनाथ 
सेन के अनुमार सवलपुर का राज्य-परिवार अधिक सम्पन्न नहीं था। !826 में अग्रेजो ने 
सेवलपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने रानो मोहन कुमारी को सवलपुर की 
राजगद्दी पर बैठा दिया । सुरेन्ध साईं भी राज्य के प्रत्याशी थे, क्योकि वह वहा के पहले राजा 
मधुकर साई के वशज थे ।। सुरेन्द्र साई पक अन्याय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अग्रेजो 
ने धवराकर रानी मोहन कुमारी को र से उत्तार दिया और उनके स्थान पर नारायण- 
सिह को राजगद्दी पर बैठा दिया। सुरेन्द्र साई इससे सतुष्ट नही हुए ओर वह अग्रेजो के विश 
निरतर युद्ध लडते रहे। 839 मे उन्होने रामपुर के शासक की ह॒त्या कर दी, वयोकि वह 
अग्रेजो का समर्थक था। इस अपराध के कारण उन्हे आजन्म कारावास की सजा मिली । 
काति के समय वह इसी अपराध की सजा हजारीबाग बदीगृह मे काट रहे थे। सबलपुर के 
शासक नारायणप्िह के कोई पुत्र मही था। डलहौजी की नीति के अनुसार सबलपुर को 
भग्रेजी राज्य मे मिला लिया गया । 


857 में सिपाहियो ने हजारीबाग मे विद्रोह कर दिया और समस्त बदियों को 
कारागृह से छूडा लिया । सुरेन्द्र साई, उनके भाई उद्धवतर्सिह तथा पुत्र मित्र भानु बदीगृह से 
निकलकर सबलपुर पहुचे । उन्होने पुराने किले पर अपना अधिकार कर लिया और विद्रोह 
का झंडा खडा कर दिया । 


सबलपुर में विद्रोह की ज्याला बहुत तीत्र थी | सबलपुर के बहुत से जमीदार अग्रेजो 
की कर नीति से असतुष्ट थे ! उन्होने राज्य-कर को व्यर्थ में ही ३ हिस्सा वढा दिया था। इसके 
अतिरिक्त उन्होने भूमि सवधी विवादी का निर्णय करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किये 
थे। वे इसे अन्याय पूण समभते थे। लेकिन अग्रेज इस नीति में फ़ेर-वदल करने को तेयार नही 
ये। ये अधिकारी अ्रष्ट थे, रिश्वत लेते थे, जिससे जनता सब्बस्त थी। अग्रेज अधिकारी 
“नजर” लेने मे विश्वास रखते थे और किसान भूसे मर रहे थे। सबलपुर के ब्राह्मण राची मे 
(जज अधिकारियों से मिले और अपनी दुदशा का वर्णन किया, परतु कोई भी हल नहीं 
निकला। ]845 भे भूमि-कर का पुनर्मूल्‍्याकन किया गया । राज्य सरकार ने भमि-कर और 

पक बढा दिया। 
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हजारीबाग के कारागृह से मुवत्त होने के उपरात सुरेन्द्र साई ने सबलपुर में जमीदारो 
तथा जनता की सहायता से समानान्तर सरवार की स्थापना की । सुरेन्द्र साई एवं उनके 
प्रातिकारी साथियों ने एक सभा बुलाई । वे हिंसा द्वारा भी अग्रेजो यो सवलपुर से निकालकर 
अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे | स्तर रिचडड टैम्पल ते सबलपुर के डिप्टी कमिश्तर को 
पत्र लिखा कि अग्रेज अधिकारी सुरेन्द्र साई को पवडने में असम हैं तया समस्त क्षेत्र से 
बराजकता फैली हुई है। 


सवलपुर के प्रमुख जमीदारों ने अपने-अपने किलो को अच्छी प्रकार से सुरक्षित कर 

लिया। फ्रातिकारियों ने तीनन्तीन, चार-चार मील फी दूरी पर सैनिक चौकियो की स्थापना 
फर ली | प्रातिकारियो को दड देने के लिए जो भी सैनिक दुकडिया आती थी उनकी घने 
जगलो में घेर तिया जाता था जिससे उनकी भयकर क्षति होती थी | दिसवर के मध्य तक 
कलकत्ता और वम्पई के मध्य सचार साधनों को पूरी तरह नप्ट कर दिया गया। दुरेन्द्र साई 
एवं उनके साथियों ने डाकघरों को जला दिया तथा कलकत्ता और सवलपुर के सचार 
साधनों को भी वाट दिया। समस्त क्षेत्र में घना जगल था तथा दुगम पहाडिया थी | घने 
+३४५ में युद्ध होता रहा, परन्तु अग्नेजी सेना प्रमुख क्रातिकारियों को पकड़ने में असमथ 
रही। 

9 जनवरी, 858 को सुरेन्द्र साई के भाई छवील साई की युद्धभृूमि मे मृत्यु हो 
गयी। ऋातिकारियों ने पहाडी दरों पर अपना अधिकार कर रसा था। भारघाटी के दर्रे पर 
सुरेन्द्र साई के दूसरे भाई उद्धशतसिह का अधिकार था। अग्रेज इस गरिरि-पथ को खोलना 
चाहते ये, पर-तु उनके सब प्रयत्न व्यर्थ रहे । एक स्थान पर पहाडियो के ऊपर, घने जयल के 
मध्य, लगभग डेढ हजार ऋरातिकारी एफन थे। अग्रेजो ने उन पर धावा बोल दिया, परन्तु 
सफलता नहीं मिली । 4 फरवरी, 858 को सिंहचोरा के दरें पर युद्ध मे कैप्टन ग्ूडब्रिज की 
भृत्मु हो गई। अगले दिन वारलो ने उसी पहाडी दर पर एकतजित कातिकारियों पर आाकमण 
क्रिया, परन्तु उनकी शवित को देखकर वह विस्मित रह गया। विप्लवकारियों ने जंगलों से 
घिरी हुई दो पहाडियो के बीच के सकी्ण दरें पर अपया अधिकार कर रखा था। उन्होने 
पहाड़ियों के बीच मे सकुचित माग पर 7 फुट ऊचा और 30 फुट लम्बा पत्थर फँव' रखा था। 


उद्दोने जयल को काटकर लकडी इफ़ट्टी कर रखी थी, जिससे इस मार्य पर तुरत आय 
लगायी जा सके । 


संवलपुर की जनकाति को दवाने के लिए अग्रेज अधिकारी बेहद उत्सुक थे। ] मार्च, 
858 को उन्होने एक नियम लागू किया, जिसके अनुसार सयलपुर मे कोई भो व्यवित किसी 


कार का हथियार नही रख सकता था। उ्दे आशा थी कि इस प्रकार वे विद्रोह का दमन 
करने मे सफल होगे । 
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अग्रेज अधिकारी सुरेन्द्र साई को पकडने में अब तक असफल रहे थे। सबलपुर के 
जगलो में क्ाति की ज्वाला घधकती रही । 859 के घोषणा पत्र के अनुसार अग्रेज बात्म- 
समपण करने पर क्रातिकारियो को क्षमा जरो के लिए तैयार थे। सुरेन्द्र साई ने उस समय 
भी आत्म-समर्पण नही किया । 86] में गेजर इम्पे सबलपुर के अधिकारी वनकर आये। 
वह क्रातिकारियों से समझौता करने के पक्ष मे थे। उन्होने कहा कि समस्त त्रातिकारियों को 
क्षमा कर दिया जाएगा तथा उनकी जब्त सपत्ति वापस कर दी जाएगी, परन्तु सुरेन्द्र साई एव 
उनके परियार के लोगो के अपराध अक्षम्य हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सुरद्ध साई, 
उनके पुत्र मित भानु एवं भाई उद्धवतर्सिह को माफी नहीं दी जा सकती | बहुत से क्राति 
कारियो ने आत्म-समपण करना अस्वीकार कर दिया । उन्होने कहा कि जब तक सबलपुर में 
सुरेन्द्र साई के राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक वह आत्म-स्मपण नही करेंगे। कमल 
सिह, सुरेन्द्र साई के साथी थे । वह सबलपुर के डिप्टी कमिइनर को विद्रोहपूर्ण पत्र लिखकर 
भेजते रहते थे । वह्‌ गावो को जला देते थे अथवा लूट लेते थे | जो भी गाव प्रधान जमीदार 
अग्रेजो का साथ देता थ्य, उसकी हत्या कर दी जाती थी। चारो ओर अज्ञाति थी । जो नाति- 
कारी अग्रेजो की अथवा उनके समर्थकों की हत्या करते थे, उन्हे पक्डवाने म ग्रामवासी अग्रेजो 
की सहायता नही करते ये । अत में 23 जनवरी, 864 को सबलपुर के डिप्टी कमिइनर 
सुरेन्द्र साई एवं उनके क्रातिकारी सहयोगियों को पकडने में सफल हुए । सुरेद्ध साई पर 
न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परन्तु कोई भी अपराध सिद्ध नही हो सका। अग्रेज 
उन्हे रामपुर ले गये । अग्रेजो ने अ यायप्रुण ढग से सुरेन्द्र माई को कारागह मे ही अबा कर 
दिया और सभवत वही पर चुपचाप मार डाला । 


वृन्दावन तिवारी 


वृन्दावन तिवारी के नाम से लगभग समस्त राष्ट्र अपरिचित है। उन्होने धम और 
राष्ट्र के लिए अपने को बलिदान कर दिया। ऐसे वीर सेनानी को श्रद्धाजलि देना 
अनिवाय है। 


वृन्दावन तिवारी पुलिस मे थाना वरकदाज थे । वह ब्राह्मण थे और नगर प्रशासन से 
सम्बद्ध थे। मिदनापुर के कारागृह में बदियों मे असतोप था ! उस समय मिदनापुर की जेल में 
लगभग 800 कंदो ये। 00 फ़दियो पर डाके आदि के भीपण अपराधों के लिए मुकदमा चल 
रहा था। इन कैदियों को हयकडी-बेडी नही लगायी गयी थी, परन्तु इन्हे आजम कारावास 
की सजा मिलना अनिवाय्य सा था । उस समय मिदनापुर के मजिस्ट्रेट एस० लुशिग्दन थे। एक 
दिन वह खाने के समय बदीगृह के दौरे पर आये। उहे यह देखकर आश्चय हुआ कि भयकर 
अपराधी एवं साधारण अपराधी बिना रोक-टोक आपस में मिल जुलकर रह रहे थे। 
लुशिग्टन ने आज्ञा दी कि प्रत्येक केदी को अपने वार्ड में खाना मित्रेशा। अगले दिन 5] 
कैदियों ने खाना साने से इकार कर दिया। लुशिग्टन तथा एक आय सैनाधिकारी जेल मे 
आये औौर तीन घार वदियो को बेंत लगाने की आज्ञा दी । कारागह के कुछ बदियो मे खाना 
सेना स्वीकार कर लिया । 


भगले दिन थाना वरकदाज वृन्दावन तिवारी मिदनापुर के सेनिक शिविर में आये। 
उन्हीने सैनिको को सत्य से अवगत कराया। उहोने ओजपूण वाणी में कहा--'सेनिक 
भाइयो, कल लुशिग्टन एवं एक सेनाधिकारी कारायृह में आये थे। उन्होने बदियों को गाय 
का भास ओर सुअर का मास खाने के लिए बाध्य किया। बया आप इस अपमान को सहेगे ?” 
वृन्दावन तिवारी के हाथ मे तलवार थी । सैनिको को जायृत करने वे! उपरात वृन्दावन 
तिवारी सेनिक अधिकारियों के पास गये । उनके अतर में भी उ होने अग्नेजो के विरुद्ध काति- 
कारी भावना भरने का प्रयास किया। वृन्दावन तिवारी के शब्दो में क्राति का चिर सत्य 
निहित था। उन्होने कहा--“शकिति आपके हाथ मे है। उठो, जागो, अग्रेजो के विरुद् अपने 
लक्ष्य को कार्या-बत करो ।” वृ-दावन तिवारी ने खजाने के रक्षको के सम्मुख भी उत्साहपूर्ण 
भाषण दिया । उन्होने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनो को अग्रेजो के विरुद्ध उठ खडा 
होना चाहिए। 4 जून, 857 को कनेल फास्टर ने, जो शेखावत वटालियन के कमाडर थे, 
भारत सरकार के सेक्रेटरी वो लिखा--“थाना बरकदाज वृन्दावन तिवारी ने सिपाहियों मे 
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विद्रोह की भावना जगाने का प्रयास किया, जबकि समस्त देश को स्थिति वैसे ही सामान्य 
नही है। उसके इस कुक्ृत्य के लिए शीघ्र ही प्राण दड देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं 
ऐसे व्यवित को फासी देने में एक क्षण को भी नही हिचकूगा ।” वटालियन के दो सिपाहियो 
ने वृन्दावन तिवारी को पकड लिया। उनकी तलवार रखवा ली ओर अग्रेज अधिकारियों के 
सुपुर्दे कर दिया | वुन्दावन तिवारी के ऊपर सेनिक न्यायालय में मुकदमा चला। उनके 
ऊपर भारोप लगाया गया कि उहोने शेखावत वटालियत के सिपाहियो मे धामिक भावनाओो 
का आधार लेकर विद्रोह की भावना जागृत वी तथा सिपाहियो को क्राति का पाठ पढाया । 
इस अपराध के लिए वृन्दावन तिवारी को 8 जून, 857 को फासी पर लटका दिया गया । 


अग्रेजो ने क्ातिकारी वृन्दावत तिवारी को फासी पर लटका दिया, परन्तु क्राति की 
भावना चिरजीवी है। उसे कोई दवा नही सकता, उसे कोई मार नहीं सकता । 


अमझेरा के राजा बरूतावर सिंह 


मई 857 में कराति का आरभ हुआ और जुलाई 857 तक समस्त मालवा में त्राति 
की लपटे फैल चुकी थी। ताति के आरभ से जून 858 तक मालवा के किसी-न किसी क्षेत्र 
पर करातिकारियों का आधिपत्य रहा। कासी की रानी, वादा के नवाब, मदसौर के शहजादा 
फिरोज, इदोर के सादत पान तथा अमभेरा के राजा वस्तावर सिंह अग्रेजों के विरुद्ध उठ 
खड हुए थे । इन सबका एक ही लक्ष्य था--अग्रेजो का विनाश । अपने देश और घम की 
रक्षा के लिए, सिर पर क्फ़न वाधकर, ये जातिकारी नेता रण-क्षेत्र मे कूद पडे। धीरे घीरे 
ग्वालियर, इंदौर, अमझेरा, धार और मदसोर स्वनन हो गये । मालवा में सवश्रथम अमझेरा 
के राजा वरतावर सिंह ने क्राति का शखनाद वजाया तथा उन्होने हसते हसते फासी के फदे 
को चूम लिया । 
6वी शताब्दी में जोधपुर के राजा रामसिंह ने अमभरेरा राज्य की स्थापना की थी ! 
अमफेरा, मालवा में छोटा-सा राज्य था । यह विध्याचल की पहाडियो पर ,890 फुट की 
ऊचाई पर स्थित था। [8पी शताब्दी मे अमकेरा का राजा ग्वालियर के सिंधिया के अधीने 
हो गया था | 88 में मालवा मे अग्नेजो का अधिकार स्थापित हो गया । मालवा के राज्यो 
मे अरब सिपाहियो का प्रभुत्त था तथा इन राज्यो पर मराठो का नियनण भी था। जान 
भेलकन ने अमझेरा के राजा तथा ग्वालियर के सिंधिया के बीच एक समझौता कराया | 
अग्नेज अधिकारियो ने सिधिया को आदइ्वासन दिया कि अमभेरा के राजा की ओर से 
35,000 रुपये प्रतिवष कर के रूप मे सिंधिया को दिये जाएगे । सिंधिया ने अपनी सेवा को 
अमभेरा राज्य से हटा लिया तथा अमभेरा के राजा ने पूर्ण राजनेतिक स्वतत्रता ्राप्त कर 
ली । जिस समय क्राति का आरभ हुआ, राजा बरतावर सिंह अमझेरा के स्वतत्र शासक थे । 
वह बीर, कतव्यनिष्ठ तथा न्यायप्रिय राजा थे। राजा बख्तावर सिंह ने मालवा से अग्रेजो के 
शृज्य को समाप्त कर देंने का वीडा उठाया। वह शीघ्र से शीक्ष कपनी के राज्य का भत 
करना चाहते थे । 
राजा बख्तावर सिंह ने 3 जुलाई, 857 को भोपावर पर आज़मण क्र दिया । अग्रेजो 
के वकील ने 2 जुलाई के लगभग चार बजे राजनैतिक एजेंट की बाज्ञा के विना ही भोपावर 
छोड दिया । अमभेरा के दीवान गुलावराय सैनिको सहित भोपावर पहुचे । मडाला के ठाकुर 
भवानीसिह भी तोपो सहित वहा पहुच गये । उन्होंने राजकोय अधिकारियों को बंदी बना 
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हाजा वस्तावर सिंह भोपावर पर आक्रमण करते हुए। 


ध्र्ह सन सत्तावन के भूले चिसरे दाहीद 


लिया । अग्रेंजो के कड़े को फाड दिया और उखाडकर फेंक दिया | कातिकारियों ने सरकारी 
कागज-पनो को अपने अधिकार में ले लिया तथा कुछ को वही जलाकर रास कर दिया। 
भोपावर में अग्रेजो के पास केवल भील संनिक टुकडी थी। भील सैनिकों ने अग्रेजों की 
सहायता करना अस्वीकार कर दिया तथा बीस सेनिको वो छोडकर वानो सब रात के 
अधकार में अजहर छोडकर कही चले गये । इस परिस्थिति मे अग्रेज सेनापति हर्चिसन ने अपने 
साथियों सहित भोपावर छोड दिया। कातिकारियों ने !7 मील तक उनका पीछा क्या । 
कैप्टन हुचिसन ने भयुआ के राजा के यहा शरण ली, परन्तु अमझेरा के क्रातिकारी सैनिक 
उह्ठे मौत के घाट उतारने के लिए दृढ सकल्प थे । उस्ती समय इंदौर के होल्कर को समाचार 
मिला कि अमसेरा के राजा बरतावर सिह ने कंप्टन टचिसन तथा साथियों को बंदी वना लिया 
है। श्रीमती हचिसन, सर रावट हैमिल्टन की पुत्री थी जिनसे होल्कर के निजी सबंध थे । वह 
श्रीमती हचियन को अपनी बहुत मासते थे। होल्कर ने वस्शी खुमन्सिह को तीन पदातियों की 
पलटन, दो तोप तथा 200 सवारो के साथ अममेरा की ओर भेजा । बन्दी खुमनसिह को 
आदेश दिया गया कि अममेरा को जलाकर राख कर दिया जाय बोर यदि बमफेरा के राजा 
ने अग्रेज बदियों के साथ दुव्यंवहार किया हो, तो उन्हे जीवित या मृत पकड़कर उपस्थित 
किया जाय । होल्कर के भेजे हुए सेनानियों ने श्री एवं श्रीमती ह॒र्चिसन एवं अन्य बदियों की 
रक्षा की । अमझेरा के क्रातिकारियो ने भोपावर के डाकसाते तथा एजेंसी हाउस को लूद 
लिया । वे लूटे हुए घन को गाडी तथा हाथियों पर अमझेरा ले गये । उन्होने बग्नेजो के राज्य 
के अत की प्रसतनतापूर्वक घोषणा कर दी । 

4 जुलाई, 857 को कैप्टन हचिसन तथा उनके साथी होटकर के सेनानियों के साथ 
भोपावर भाये । उन्होंने राजा वस्तावर सिंह को लूठ का धन वापस करने का आदेश दिया । 
राजा बस्तावर सिंह ने घन, तोपे तथा सैन्य-सामग्री वापस कर दो । 

बरुक्षी खुमनसिह से अपनी डायरी में लिखा है कि जुलाई 857 मे अमभेरा के 
नागरिक अग्रेजों के विरुद्ध हो गये थे। उनके साथियो को अमझेरा से होकर बाहर निकलने 
मे काफी कठिनाई हुई तथा उन्हें महोवा जाने के लिए दूसय रास्ता लेना पडा । अमभीरा के 
ऋतिकारियो ने होल्कर की सेना में भी विद्रोह फैलाने का प्रयास किया। राजा वस्तावर सिंह 
के फ्रातिकारी सहयोगियों ने लिखा था कि वे उनकी सहायताये शीक्ष पहुचने वाले हैं! 
कर्मेल ड्यूरेड ने कैप्ठन हचिसन के नेतृत्व मे अमझेया का विद्रोह दबाने के लिए सैसा भेजी । 
“अमझरा वे फ्रातिकारियों का गढ अमभझेरा से सात मील दक्षिण पश्चिम में लालयढ के किले 
में था। चार भील तक चारो ओर घना जगल था तथा वहा पहुचने का रास्वा बहुत वीहड 

था । किले की रक्षा के लिए मजबूत दीवार थी । अग्रेज सेवा के पहुचने पर राजा बल्तावर 
सिंह तथा अन्य ऋातिकारियों ने किला छोड दिया । जब केप्टन हचिसन किले में पहुचे तो 
बहा केवल 20 व्यवित उपस्थित थे, जिन्टोंने आत्म-समर्पण कर दिया । किले के अदर चाद 
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तोपें मिली । किले के कुछ हिस्से को स्वय कातिकारियो ने नष्ट कर दिया था। अग्रेज सेना 
को किले मे कोई धन अथवा खजाना नही मिला | कातिकारी खजाने को अपने साथ ले गये 
ये या घने जगलो मे छुपा दिया था । अग्रेज सेनापति को साली किला देखकर बेहद निराणा 
हुई। अग्रेज सेनानियो ने गुस्से मे आकर फ़िले के दरवाजों में आग लगा दी और इस प्रकार 
अपनों क्रोधार्नि को शान्त किया। 


अमभेरा के राजा बख्तावर सिंह के साथ उनके कुछ साथियो ने विश्वासघात्त किया। 
उन लोगो ने उनके छपने का ग्रुप्त स्थान अग्रेज अधिकारियों को बता दिया । ] नवबर, 
857 को लालगढ के किले के पास के जगलो से राजा वस्तावर सिंह को पकड लिया गया। 
उन्हें वहा से महोवरा लाया गया, जहा उनके ऊपर मुकदमा चला | राजा बस्तावरसिह ने 
मुकदमे की पूरी अवधि मे स्वय को निर्दोष प्रमाणित करने का कोई प्रयास नही किया । 
उन्होंने अपने को अथवा अपने पूर्वजों को अग्रेजा का विश्वासपात्र बताकर उनकी सहानुभूति 
अजित करने का यत्न भी नही किया | मुकदमे की सारी गवाहिया मोखिक रूप से ली गई 
थी। न्यायाधीश, पुलिस तथा अभियोक्‍ता के कार्य एक ही व्यक्त में के द्वत थे । मुकदमे की 
सारी कायवाही अग्रेजो द्वारा निर्धारित कानून पद्धति के विरुद्ध थी। इसी न्यायालय ने राजा 
बस्नावर सिंह को फात्ती की सजा दी । 


वीर कातिकारी राजा वछ्तावर सिंह को 0 फरवरी, 858 को इदौर मे फासी पर 
लटका दिया गया। अमझेरा राज्य को जब्त कर लिया गया। अमक्रेरा की रानी ने एक 
भर्जी कंप्टन ह्चिसन को दी थी। आवेदन-पत्र मे कहा गया था कि राजा वरतावर सिंह का 
छोटा सा बच्चा रघुनाथ सिंह निर्दोष है तथा उसे अमरभेरा का राजा वना देना चाहिए। 
अग्रेजो ने रानी का कोई भी तक सुनसे से इकार कर दिया। अग्रेजो ने अमभेश राज्य 
भवालियर के सिंधिया को पुरस्कार स्वरूप सौंप दिया। उन्होने सिधिया को आदेश दिया कि 
राज्य के कुछ अद्य स्वामिभकत लोगो मे इनाम के रूप मे वाट दिये जायें । अग्रेजो की इस 
दुहरी नीति से ग्वालियर के सिंधिया की शक्ति सीमित रही तथा विश्वासपात लोग इनाम 
पाकर प्रसन हो गये । 
अग्रेजो ने देशभक्त राजा के परिवार को कोई सहायता नही दी। अमझेरा राज्य- 
परिवार के व्यवितगत कागजो से पता चलता है कि उन्हे भयकर निर्धनता और कठिनाइयो से 
दूफना पडा। विद्रोही राजा के परिवार की सहायता करने से भी लोग धबराते थे । 
राजा बस्तावर सिंह ने अपने प्राणो की आहुति देकर देझ्य के प्रति अपने कर्त्तव्य को 


निभाया थोर उनके परिवार ने असाध्य कष्ट झेलकर अपनी श्रद्धा के सुमन भारत मा के 
चरणो मे अपित क्ये । 
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857 की झ्राति ने समूचे उत्तरी भारत को करूभोर दिया था। परन्तु दक्षिण 
भारत भी भ्ाति की लपटो से मछूता नही रहा। वास्वे-प्रेसीडैसी में नारगुण्ड, सतारा, कोल्हा- 
पुर, सावतवाडी आदि स्थानों पर अग्रेजों क चिरुद्ध विद्राह हुआ। नारणगुण्ड के राजा का ताम 
भास्करराव वावासाहव था। वायासाहव की रानी बहुत बीर थीं तथा वह अग्रेजो वी 
कट्टर शत्रु थी । रानी की देशभक्ति अद्वितीय थी। वह देश व लिए बडे से बडा त्याग बरतने 
के लिए तत्पर रहती थीं। वह सर्देव वावासाशव को अग्रेजों के विर्द्ध लड़ने के लिए प्रेरित 
करती रहती थीं। नाना घुधूपत के दूत दक्षिण भारत तक भी आते रहते थे, जिसके कारण 
घाटों के ऊपरी व निम्नवर्ती भागों में विद्रोह को प्रेरणा मिली । 


नारगुण्ड दक्षिणी मराठा प्रदेश में ए+ छोटा सा राज्य था तथा पेलगाव से साठ मीन 
पूड की ओर स्थित था। राजा भास्तरराव थे पुवज नारणुण्ड पर दा सो वर्ष से राज्य कर 
रहे थे। अग्रेजो ने राजा भास्करराय बावासाहव को गोद लेने > अधिकार से वचित वर 
दिया । नारगुण्ड वो रानो वा हृदय आक्रोप से भर उठा । उन्होने प्रण क्रिया वि बहु अपता 
समस्त जीवन फिरग्रियो के विनाश म लगा दगी। रानी नारगुण्ड की प्रेरणा पर भास्प रराव 
वाव[साहुब ने 25 मई, 858 को अग्नेजो के विरद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । राजा भास्कर- 
शव ने अग्रेजो का आधिपत्य स्वीकार करने स इस्सर कर दिया और उनके राज्य मे विद्रोह 
का ऋडा लहरा उठा ( अप्रेजो की राजकीय घोषणा के अनुसार भारतीय राजाओं से उनके 
हथियार रखवाये जानें वा आदेश हुआ था। पारगुण्ड के राजा १र भी यह आदेश लागू होता 
था। उनके किले के ऊपर तोपे लगी हुई थी। राजा ने स्पष्ट शब्दों मे तोपें वापस करपा 
अस्वीकार नही किया, पर तु उन्होंने कहा कि तोषो को अग्रेजो तव ले जाने के लिए उनके 
पास बाहर नही हूँ । तोपे राजा के पास हो रही । यह राजकीय आदेशो का स्पष्ड उल्लंघन 
था। राजा भाष्करराव तोपो की अपने पास रखना चाहते थे तथा वाहन वी बात केवल 
बहाना मात्र थी । यह काति का सकेत था। अग्रेज अधिकारियों ने भास्करराव बावासाहब 
से बलपुबक तोपें छीन का निणय लिया। मानसन उस क्षेदर के पोल्लीटिकल एजेंड थे। 
बह स्वय जाकर व्यवितगत रूप से राजा भास्करराव से बात करना चाहते थे। मानसन का 
राजा से पृव परिचय था तथा उन्हे अपने ऊपर दुढ विश्वास था कि वह राजा को काति- 
कारियो से विमुख कर देंगे। मानसन अपने सेनिवोी के साथ, रामदुग के शासक से मिलते 
हुए, नारगुण्ड की ओर बढे। उहोने रामदुग के राजा से वहा कि वह नारग्रण्ड जा 





बावासाहव और उनके साथी वन्दी बना लिए गये। 
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रहे हैं और राजा भास्‍्करराव को उचित परामर्श देना चाहते हैं। रामदुर्ग के शासक ने उत्तर 
दिया--/आपझो नारणुण्ड नही जाना चाहिए। वहा का राजा भास्करराव विद्राही हो,गया 
है ।” मानसन पर इस वात का कोई प्रभाव नहीं पडा और यह अपने लक्ष्य के लिए आगे 
बढ़े । 29 मई, 958 को वह एक गाव के पास सके । वह अपनी “वालकी” में आराम कर रहे 
थे-सदास्त्र सैनिक व अगरक्षक उनके चारो ओर थे। रात्ति के समय नारगुण्ड के राजा ने 
अपने साथियों के साथ मामसन पर आक्रमण कर दिया । लड़ाई में सानसन के संदास्त्र रक्षक 
दल के 6 सेनिक मारे गये। मानसन को भी सार डाला गया। उनके प्विर को काट लिया 
ओर धड वही जलाकर राख कर दिया। कपनों की सेना हारकर भाग गयी। अगले दिन 
मानसन का कथा हुआ! सिर नारगुण्ड की फसील पर लटका दिया गया । 


बेलगाव में विद्रोही राजा द्वारा मानसन की हत्या का समाचार मिला, तो अग्रेज 
वौखला गये । उन्होने कर्नेल मालकोम के अधीन 28 वी और 74 वी पलटप, कुछ अश्वारोही 
सेना और दो तो नारगुण्ड के ऊातिकारी राजा वाबासाहव वे समुल नाश के ध्येय से भेजी । 
] जून को यह सेना नारग्रुण्ड की ओर बढी । भारतीय इतिहासकार का मत्त है कि राजा के 
सौतेजे भाई ने कराति मे भाग लेना अस्वीकार कर दिया और अग्रेजो से जाकर मिल गया । इस 
वात जले अग्रेजो को शवित मिली | ! जूब, 858 को अग्रेज सेना ने नारगुण्ड पर आन्मण 
किया । नारपुण्ड का किला मंदानी क्षेत्र से 800 फुद ऊचाई पर तथा शहर मंदनो क्षेत्र 
से बगा हुआ था। राजा भास्करराव ने शहर से लगभग एक मील दूर, अपने उेढ दो हजार 
साथियों के साथ, डेरा झाल रखा या । अग्रेज सेना को आगे बढते देखकर राजा आास्कर राव 
की सेना पीछे हट गयी, परन्तु तुरत ही वे फिर आगे बढे और शत्रु पर आज्मण कर दिया । 
राजा भास्करराव बावासाहय हाथी पर बैठे ये। सेनिको के हाथो में तलवारें थी । वे वीरता- 
पुबक विद्रोह के नारे लगा रहे ये । अनायास ही अग्रेजा की अश्वारोही और पदाति सेना ने 
उन पर आकमण कर दिया । कांतिकारी सेना तितर वितर हो गयी और शहर की तरफ भाग 
गयी । अब अग्रेज तोपखाने ने विध्वसक गोलावारी आरम्म कर दी। मालकाम ने देखा कि 
शहर वी और का एक दरवाजा खुला हुआ है ! समस्त सेना उसी राषह्ट से शहर के अंदर घुस 
गयी । समस्त क्षेत्र पर मालकोम का आधिपत्प हो गया । किले पर अब भी राजा भार्कर- 
शव का अधिकार था। किले के ऊपर से घाय-घाय गोली बरस रही थी । मालकोम की उस 
क्षेत्र का पूरा ज्ञान नही था। उन्होने रात भर प्रतीक्षा करने का विणय लिया। 2 जून को 
प्रात काल सात बजे वह किले की ओर वे । दुग का मार्ग वीहड था। चढाई दुगम और 
ऊवड-खावड थी । अग्रेज सेनापति किले के मुरय द्वार को बारूद से उडाना चाहते थे। अग्रेज 
सेना आगे बढती गयी | ऊपर एक व्यक्ति दिखाई दिया । अग्रेज सेना ने तुरन्त गोली दागी । 
उधर से भी पत्थरो की वर्षा होने लगी । एक मराठा बश्वारोही किले की दीवार पर चढ गया 
और उसने अदर जाकर किले के मुस्य द्वार को खोल दिया । समस्त सेना किले के अन्दर घुस 
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गयी । किले के अदर केवल तोन व्यवित उपस्थित थे । सैतापति ने कहा कि यदि वे चुपचाप 
आत्मसमपण कर देंगे तो उन्हे प्राणदान दिया जायेगा। तीनो व्यक्तियों ने अपूर्व बलिदान दिया। 
उ'होने आत्मसममपण नही किया । वे किले को दीवार पर से कूद पड और वही उनका शरीर 
खोल खील हो गया । मदिर के ब्राह्मण ने किले के भीतर कुए मे कूदकर अपने आत्म-सम्मान 
की रक्षा की । वेलगाव मे मानसा की हत्या के प्रति बेहद आक्रोश था। पुलिस सुपरिटेडेंट 
सौटर भी राजा भास्करराव से बदला लेने के लिए बेलग्राव से नारगरुण्ड की ओर बढ़े । 
एक दिन आराम करने के उपरात मालकोम की सेना ग्रडकः की ओर बढी तथा सौटर की 
सेना के साथ मिल गयो । पुलिस सुपरिटेडेट सौटर ने ऋतिकारियो को कोपाल नामक स्थान 
पर हराया और वहा का किला अपने अधिकार मे ले लिया । जिस समय नारगुण्ड के मैदान 
में लडाई हो रही थी औौर अग्रेज सेना भारतीय सेना पर घुआधार गोलाबारी कर रही थी, 
राजा भास्करराव अपने साथियो के साथ वहा से निकल गये थे । 2 जून को सोटर को राजा 
भास्करराव के विषय में सूचना मिली । अग्रेजी सेना सध्या-काल तक राजा का पीछा करती 
रही । उह्े वह रामदुर्ग के निकट मुलपुरवा नदी के किनारे जगल मे आराम करते हुए मिल 
गये । राजा भास्करराव आगे बढने की तंयारी में थे, परन्तु सौटर की सेना ने उन्हे चारो 
ओर से घेर लिया और उन्हे तथा उनके साथियों को घदी बना लिया। 


लग्नेज-मधिकारी राजा भास्करराव को बदी बनाकर बेलयांव लाये । वहा पर विशेष 
स्थायालय में उन पर मुकदमा चलाया गया । उन पर “विद्रोह तथा हत्या” का आरोप लगाया 
गया था । राजा की समस्त सपत्ति तथा नारगुण्ड राज्य को जब्त कर लिया गया। 42 जून, 
858 को राजा भास्करराव वावासाहव तथा उनके छह साथियों को फासी पर लटका दिया 
गया । उबल के राजा ने भी राजा भास्करराव की सहायता की थी। उन्हे भी तोप से उडा 
दिया गया । 

नारगुण्ड की वीर रानी तथा राजमाता ने मालप्रभा नदी में डूवकर अपने आत्म- 
सम्मान की रक्षा की । यह वीर प्रसवनी भूमि की राजमाता और राज-रानी का गोरवश्ाली 
वलिदान था । 


